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लगमग चार पांच वष हुए मैंने पूर्वीय राष्ट्रों के राष्ट्रीय 
जागरण से सम्बन्धित साहित्य पढ़ना आरम्म किया था | 
उसी समय मेरे हृदय मे यह विचार उत्पन्न हुआ कि हिन्दी में 
पूबे की राष्ट्रीय जागृति पर एक पुस्तक लिखी जांनी चाहिए । 
भारतवर्ष जिस समय अपनी दासता की शह्बज्ञाओं को नष्ट 
करने के लिए प्रयत्न कर रद्दा दो, उस समय राष्ट्रभाषा हिन्दी मे, 
पूवे के अन्य राष्ट्रो ने साम्नाज्यवादी राष्ट्रों से श्रपना छुटकारा 
किस प्रकार किया, इसका विवरण उपस्ित करना, दमारे देश के 
राष्ट्रीय जागरण में सद्दायक दो सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर 
मैंने पुस्तक लिखनी आरम्भ कर दी। 

पहले प्रत्येक देश के राष्ट्रीय जागरण के इतिहास को एक खतंत्र 
पुस्तक मे लिखने का विचार हुआ, हिंतु हिन्दी के प्रकाशकों और 
पाठकों का ध्यान आते दी मुझे अपना बिचार बदलना पड़ा। 
अन्त में यही निः्बय किया कि अ्रमुख पूर्वीय राष्ट्रों के जागरण का 
इतिहास संक्षेप में लिख दिया जावे | परंतु फिर भी पुस्तक बड़ी हो 
गई । अतएव मैंने इस पुरतक में केवल निकट पूर्बे अर्थात्‌ मित्र, 
टर्की, अरब, फारस, तथा अफगानिस्तान की राष्ट्रीय ज|ग्रति का 
इतिहास दिया है । ज्ीन, जापान, स्थास, फिल्लीपाइन्स, तथा 
अन्य सुदूर पूर्वीय देशों की राष्ट्रीय जागृति के इतिहास को एक 
प्थक्‌ पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने का विचार है। भारतवषे 
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की राष्ट्रीय जागृति के इतिद्वास को संक्षेप में लिखने का कोई अर्थ 
नहीं होता, उसके लिए तो एक स््रतंत्र पुस्तक द्वी लिखी जानी 
वाहिए। इसी कारण मैंने उत्ते जान यूकरफर छोड़ दिया दै। यदि 
पाठकों ने इन पुस्तकों को अपनाया तो भारतबषे पर भी एक 
पुस्तक लेकर उपचित हूँगा। जापान को छोड़कर अन्य पूर्वीय राष्ट्रों 
की एक द्वी समस्या दै, साम्राज्यवाद से अपने को मुक्त करना। 
झतएव आरसभ्म में ही “ पूर्व में साम्राज्यवाद ” परिच्छेद 
लिखा गया है । 

पुस्तक तो लिख ली, किन्तु प्रकाशन की समस्या सुत्तकती 
नहीं दिखाई देती थी। दिन्दी में प्रकाशन की दशा इस समय 
कुछ ऐसी है कि लेखक को विवश दोोकर प्रकाशक भी बनना 
पढ़ता है, जो कि बांच्छुनीय नहीं है | मेरा तो यद अनुभव 
हुआ है कि हिन्दी में खयं अपनी रुचि के अनुसार पुस्तक लिखने 
का दुस्साइस कभी न करना चाहिए | अस्तु, पुश्तक किसी प्रकार 
प्रकाशित द्वो रही है, यद्दी 'अलम्‌ है। 

इस पुस्तक के दिखने में मैंने अंग्रेज़ी की बहुत-सी पुश्तकों 
से सहायता ली है। प्रथम परिच्छेद के लिखने में मैंवे “ एशिया 
की क्रान्ति ” से यथेष्ट सहायता ली हे, ओर कह्दों-कद्दीं तो उस 
की भाषा का भी उपयोग किया है । इसके अतिरिक्त एशिया! 
पत्रिका का भी मैंने बहुत उपयोग किया है। जिन लेखकों की 
कृतियों से मैंने सहायता ली है, उन्का मैं इतज्ञ हूं। यदि हिन्दी 
संसार ने इस पुस्तक का स्वागत किया तो मैं शीघ्र द्वी दूसरी 
पुस्तक लेकर उपखित हूंगा। बडूरसहाय सकसेना 
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पूर्वे में साम्राज्यवाद 


आज दिन पूर्वीय देशो मे अपूबे जागृति हो रद्दी है और वे 
अपने बंधनो फो नष्ट भ्रष्ट कर डालने के लिए छुटपटा रहे है । 
इन देशो के राष्ट्रीय आन्दोलनो की जो टक्षर पश्चिमीय साम्राज्य- 
बाद से होरदी है, उसको भत्ती प्रकार सममने के लिए यह 
नितान्त आवश्यक है कि दम साम्राज्यवाद के इतिहास को 
जान ते । 


२ पूव में साम्राज्यवाद्‌ 
वास्तव में यदि देखा जावे तो इस सांम्नाज्यवाद का रूप 
शुद्ध आर्थिक है। आचीन समय में महत्वाकांक्षी शक्तिवान नरेश 
अपने बल का प्रद्शोन करने तथा द्ग्विजयी की उपाधि धारण 
करने के लिए अपनी सेनाओं फो लेकर विजय-यात्रा के लिए 
निकलते थे। किन्तु कोई भी सम्राट विज्ञित देशों का आर्थिक 
शोषण करने में सफल न दो सका | आज्ञकत सांम्राण्य- 
बाद का आधार शुद्ध आर्थिक शोषण है । पराघीन राष्ट्रों का 
शोषण करना और उस सम्पत्ति के द्वारा अपने रहन सहन को 
खर्चीला बनाकर ऐश्वय का जीवन व्यतीत करना ही साम्नाज्य- 
बादियों का प्रधान लक्ष्य है। यदी कारण है कि प्रत्यक्ष रूप से 
आधुनिक साम्राज्यवादी राष्ट्र अधिक दयात्रान, सहनशील तथा 
सुसंस्कृत दृष्टिगोचर द्वोते हैं; परन्तु परोक्ष रूप से वे विजित 
और पराधीन राष्ट्रों का रुधिर, जोंक फी भांति चूसते रहते हैं ।' 
आर्थिक साम्राज्यवाद के इस शोपण के कारण पूर्वीय देशों के 
निवात्तियों का जैसा सवोगीण ( नैतिक, सामाजिक, आर्थिक 
तथा शारीरिक ) पतन हुआ दै, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। 
इतिद्दास इसका साज्ची है | 


इस आर्थिक सामम्राज्यवाद का प्रादुभाव फ्रांस की राज्य- 
क्रान्ति तथा औद्योगिक क्रान्ति से हुआ । ऋाँस की राज्य-कान्ति 
का योरोप पर यह प्रभाव पड़ा कि राजकीय मामलझ्षों में राजाओं 
के हाथ से अधिकार निकल कर मध्यम वर्ग के घनी लोगों के 
हाथ में चला जाने लगा। योयेप में मध्यम वर्ग प्रभावशाली हो 
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उठा। मध्यम वर्ग के शक्तिवान हो जाने से स्वभावतः ही 
योरोपीय राष्ट्री की राजनीति का आधार आर्थिक जञाभ बन 
गया, क्योकि व्यवसायिक उन्नेति होने से ही सध्यम वर्ग को 
त्ञाभ हो सकता था । उसी समय औद्योगिक क्रान्ति हुईं। आर्थिक 
साम्राज्यवाद को जन्म देने मे ओयोगिक क्रान्ति का बहुत बड़ा 
हाथ रहा है। यद्‌ यह कहां जाय कि आर्थिक साम्राव्यवाद 
औद्योगिक क्रान्ति का बच्चा है तो अतिशयोक्ति न होगी । 
औद्योगिक क्रान्ति होने से योरोपीय देशो की आश्चयेज्ननक 
व्यवसायिक उन्नति हुई | व्यवसायों की उन्नति से मध्यम वर्ग 
को लाभ होने लगा और वे घनी दोने लगे। जैसे जैसे योरोपीय 
देशों के व्यवसाय बढ़ने लगे, उन्हें अपने तैयार माल को बेचने 
तथा कच्चा माल और खाद्य पदार्थ लाने के लिए उपनिवेशों की 
आवश्यकता पढ़ने लगी । रेल, तार जद्दात्व तथा अश्न शश्नो के 
आविष्कार हो जाते से उपनिवेशों पर अधिकार करने तथा 
अधिक दिनो तक उन पर आधिपत्य जमाये रखने की सुविधा 
हो गई। ओद्योगिक क्रान्ति के फक्ष-स्वरूप ब्रिटेन तथा अन्य 
योरोपीय देशो में बड़े बड़े कारखानो और मिलों की स्थापना हो 
गई, और उनके माज्षिकों को अत्याधिक लाभ होने क्षगा । 
क्रमशः पूंजीपतियों का एक वर्ग उत्पन्न हो गया। छुत्र थोड़े से 
व्यक्तियों के पात अपार घन-राशि इक़ट्टी होने लगी । आरम्भ 
मे तो यह पंजीपति ल्ञाभ से प्राप्त पंजी को अपने देश मे दी 
लगाने लगे, किन्तु जब देश मे औद्योगिक उन्तति चरम सीमा 
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पर पहुंच गई, और सब सम्भावित घंघे उन्नत हो गये तब इन 
आओद्योगिक देशों के पूंजीपतियों ने अपनी पूंजी को एशिया, 
अप्रीका और दक्षिण अमेरिका में लगाना आरम्भ किया । इन 
महाद्वीपों में उस समय माध्यसिक युग का आर्थिक संगठव चल 
रहा था। अतएव वहां रेल, सड़क बनाकर खनिज पदुर्थों को, 
पृथ्वी के गे से निकाज्ष कर, बेचने में अकथनीय लाभ की 
आशा थी | अस्तु, योरोपीय देशो के पूंजीपति इन देशों में खनिज 
पदार्थों को निकालने के लिए सुविधाएं प्राप्त करने का प्रयत्न करने 
लगे । अपने देशो की औद्योगिक उन्नति को स्थायी बनाने के 
-क्षिए उन्हे यह भी आवश्यक प्रतीत दोने क्षगा कि प्रकृति के 
घनी पूर्वीय देशो पर प्रमुत्त जमाया जाय जिससे तैयार माल 
के लिए वहां स्थायी रूप से बाजार घुरक्षित कर लिया जाय, 
ओऔर.उनकी प्राकृतिक देन का ज्ञाभ उठाया जा सके ।' 


सबे प्रथम इज्नलेंड में, औद्योगिक क्रान्ति हुई और इसी 
कारण व्यवसायिक उन्नति की दौढ़ मे इज्ललेड अन्य सब योरो- 
पीय देशों से आगे निकल गया। व्यवसायिक दृष्टि से सब देशो 
से उन्नत होने के कारण इब्॒ल्रेंड को ही सब से पहले उपनिवैशों 
की आवश्यकता हुईं | यह ध्यान में रखने की बांत है कि यद्यपि 
इद्क्ञेंड का बहुत से देशों पर उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में ही 
अधिकार द्वो गया था किन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण 
में वह अधिक उपनिवेशो को प्राप्त करने के लिए और भी सचेष्ट 
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तथा सत्तक हो गया | चात यह थी कि उन्नीसवीं शताब्दी के 
अन्त में अन्य योरोपीय राष्ट्र मी अपने अपने देशो में औद्योगिक 
उन्नति के फत्न-खरूप उपनिवेशों की प्राप्ति के लिए सिर-तोड़ 
प्रयत्न करने लगे थे | उन्हे भी उपनिवेशों की आवश्यकता का 
अनुभव होने लगा था। १८७५ से १६०० तक योरोपीय देशों में 
उपनिवेशों पर अधिकार जमाने के लिए भीपण प्रतिस्पणों उठ 
खड़ी हुई। प्रत्येक राष्ट्र जल्दी करना चाहता था, क्‍योंकि वह 
यह जानता था कि जो राष्ट्र इस समय उपनिवेश ल पा 
सका उसको मविष्य मे भी कोई आशा न करनी चाहिए, और 
बिना उपनिवेशों को प्राप्त किये कोई भी राष्ट्र मालामाल नहीं हो 
सकता । उन्नीसवीं शताव्दी के समाप्त होते होते योरोप के 
राष्ट्रो तथा संयुक्त-राज्य-अमेरिका ने चोन को छोड़कर और सब 
देशों पर अपना अधिकार कर लिया। उस समय योरोपीय राष्ट्र 
साम्राज्यवादी नीति के फारण पागल घन गये थे। निदेन से 
सेंतीस क्ञाख वर्ग मीक्ष, फ्रांस ने पांच लाख, जसेनी ने अफ्रीका मे 
दूस लाख व मील भूमि पर अधिकार जमा लिया । इटली का 
राष्ट्रीय एकीकरण देर से हुआ किन्तु फिर भी बह साम्राज्य- 
विस्तार के अयल्न में ल्ृग गया। रूस, जापान, संयुक्त-राज्य अमे- 
रिका, पुरतेगाल, स्पेन ने भी नये नये भूभागों पर अधिकार 
जमाना आरअभ्भ कर दिया | यहां तक कि छोटे से दालेड और 
बेल्जियम ने भी अपने से क्रमशः साठ गुने तथां अस्सी गुने 
भू-खणझ्ड पर अधिपत्य जमा लिया । उस समय ऐसा ग्रतीत होता 
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था कि मानों समस्त संसार को बांट लेने का अधिकार थोरोपीय ु 
राष्ट्रो को ही प्राप्त हो गया है। रहें-सहे देशो का बटवारा महायुद्ध 
के उपरान्त हो गया। 


आरम्भ में बटवारा करते समय जहां तक हो सका सममौते 
से काम लिया गया। यदि इद्डलेंड मित्र को धृड़प जाना चाहता 
था तो फ्रांस चुप रद्दा, और उसके प्रतिफल मे इब्नक्षेंड ने फ्रांस 
का, मरक्षो पर अधिकार हो जाने विया | इसी प्रकार एशिया में 
इद्चलेंड ने रूस से समभोता कर लियां। किन्तु जत्च बांटने के 
लिए अधिक भूमि नहीं रद्द गई तो यह साम्राज्यवादी राष्ट्र आपस 
में ही भिड़ गये। १६१४ का मद्दायुद्ध इसी कारण हुआ, और जो 
आज संसार पर भयंकर विश्व-व्यापी युद्ध की आशंका के 
धादक्ष मंडरा रहे हैं, यह केवल उपनिवेशों के लिए । 


बांत यह है कि उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त सें तथा बीसवीं 
शतावदी के आरम्भ मे पश्चिमीय राष्ट्र में गला-काट व्यवसायिक 
अतिरपर्धा उत्पन्न दो गई थी । प्रत्येक राष्ट्र अपने तैयार माल को 
विदेशों मे बेचने तथा कन्चा साज्ञ कम से कस मूल्य पर प्राप्त 
करने के लिए उत्सुक था। कघा माल्न प्राप्त करने और तैयार 
माल के लिए बाज़ार सुरक्षित रखने के लिए उपनिवेशों की 
आवश्यकता थी | इस समय प्रत्येक औद्योगिक राष्ट्र अपने तैयार 
मात्र की खपत के लिए, कच्चे भा फो सस्ते दामों पर प्राप्त 
करना चाहता था। औद्योगिक राष्ट्रो का यद्द ब्रिश्वास था कि 
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जितने ही अधिक उपनिवेश होंगे, उतनी ही औद्योगिक उन्नति 
सम्भव हो सकेगी। जितनी द्वी व्यवसायिक उन्नति होगी उतना 
ही अधिक लांभ होगा, और औद्योगिक राष्ट्र को घन प्राप्त होगा । 
यद्यपि उद्योग धंघो की उन्नति से विशेषतः पूजीपतियों को दी 
अधिक लाम था, किन्तु श्रमजीवी वर्ग की भी अबखा कुछ दृद 
तक अच्छी हो गई। 


क्रमशः आगे चलकर जब व्यवसायिक स्पर्धा और अधिक 
घढ़ी तो साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने अपने अधिकृत उपनिवेशो में 
अपने साल पर आयात-कर या तो छुड्वा लिया अथवा बहुत 
कम करवा लिया | इम्पीरियल-प्रिफरेस ( साम्नाज्यांतगंत रियायत ) 
की जो नई नीति प्रत्येक सामूज्यवादी राष्ट्र अपने अधिक्त देशों 
में चला रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य केवल्न डन देशों मे अपने 
मात के लिए बाजार सुरक्षित करना है। इस दृष्टि से उपनिवेशों 
तथा अधीन राष्ट्रो का किसी भी सामाज्यवादी राष्ट्र के लिए कितना 
उपयोग दो सकता है, यह समझ में आओ सकता है। 


जैसे जैसे बड़ी मात्रा से उत्पत्ति होने लगी, ,भीमकाय मिल 

ओर कारखाने स्थापित होने लगे और पंजीपति वर्ग प्रभावशाली 
होता गया, बेसे द्वी वैसे इन पूंजीपतियो का प्रभाव अपने देश 
की सरकार पर बढ़ता गया । बीसदीं शताब्दी में औद्योगिक 
संगठन का एक नवीन खरूप प्रगठ हुआ । जिन राष्ट्रों की औदो 

। गिक उन्नति दो चुकी थी वहां एकांधिकार और ट्रस्ट घनने लगे 
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और उद्योग धंधों का खामित्व सब साधारण के द्वाथ से निकल 
कर कतिपय थोड़े से पंजीपतियों के द्वाथ में जाने लगा। यह 
स्वाभाविक भी था। बड़ी मात्रा में उत्पत्ति करने की पद्धति 
स्वीकार करने का यह अवश्यम्भावी परिणाम था। जैसे एक कपड़े 
का मिल प्रतिस्पर्धा में जुलादों को नष्ट कर सकता है ऐसे ही ट्रस्ट 
मित्रों को नहीं चलने देगा। प्रत्येक औद्योगिक देश मे गला-काट 
प्रतिस्पर्धा आरम्भ हुई। आर्थिक दृष्टि से शक्तिद्वीन मि्नें दिवा- 
लिया हो गई' । जब थोड़ी सी समान शक्ति वाले कारखाने 
अथवा मिलें मैदान में रह गई' तो उन्होंने प्रतिस्पर्धा न करके 
एक गुट बनाकर ट्रस्ट बनालिया। इसका फल यह हुआ कि किसी 
देश में एक वस्तु को केचल एक ही ट्रस्ट उत्पन्न करता है। यह 
ट्रस्ट काल्पनिक संगठन नहीं हैं वरन्‌ प्रत्येक धंधे में ट्रस्ट बनते 
जा रहे हैं। भविष्य में प्रयज्ञ यद्द हो रद्दा है कि अन्तर्राष्ट्रीय ट्रस्ट 
बनाये जावें । इसका परिणाम यह होगा कि संसार के सुख्य मुख्य 
व्यवसायों पर थोड़े से पंजोपतियो का अधिपत्य द्वो जाबेगा। 


इन ट्रस्टों से जो लाभ द्वोता है, वह थोड़े से पंजीपतियों की 
तिजोरियो में जाता है। संयुक्त-राज्य-अमेरिका के स्टैडडे-अआयल- 
ट्रस्ट का वाषिक लाभ डेढ़ अरब रुपये के लगभग है और वह 
सब केवल नौ पूंजीपतियो को मिलता है। इस वार्षिक लाभ 
का क्या उपयोग हो ? क्रमशः यह पूंजीपति बैंको तथा रेलवे 
लाइनों में इस पूंजी को लगाते हैं और आज स्टेंदडे-आपल्-द्रस्ट 
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के स्ालिकों के बांस से अधिक बैंक तथा पांच प्रमुख रेल 
संयुक्त-राज्य-अमेरिका में चल रही है। वह्दां केवल तेज्ञ का यही 
एक ट्रस्ट हो, यह वात नहीं है। तम्बाकू ट्रस्ट, आयरन ( लोहे ) 
ट्रस्ट, तथा और भी कई ट्र॒स्टों ने अपने अपने व्यवसायों पर 
एकाधिपत्य स्थापित कर लिया है। इसी प्रकार किसी न किसी 
रूप मे इंगलेंड, जमेनी तथा अन्य भौद्योगिक देशों में मी ट्रस्ट 
स्थापित हो गये हैं, जिन्होंने अपने अपने व्यवसायों पर 
एकाधिपत्य स्थापित कर लिया है । इन द्ररढ-माक्तषिकों के पास 
कितनी अनन्त घन-राशि इकट्ठी हो जावेगी इसका सहज में दी 
अनुमान हो सकता है । इनका राजनैतिक जीवन पर कितना 
प्रभाव हो सकता है, यह प्रत्येक विचारवान व्यक्ति स्वयं समझ 
सकता है। आजकल बहुत खर्चीले चुनावों के कारण भत्येक 
राजनेतिक दल को घन की बहुत आंवश्यकता रहती है और 
यह पूजी-सम्राट, जो कि प्रत्येक देश मे संख्या में बहुत कम 
होते हैं, इन राजनैतिक दत्नों को घन की सहायता देकर मोल 
ले लेते हैं और फिर अपने लाम के लिए शासन-वन्त्र को 
इच्छानुसार चलाते हैं | जब अपने देश में धन्धों की पूर्ण 
उन्नति हो जाती है और वहां अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं 
रहती, तब इन पंजीपतियों के चार्षिक ज्ञाभम की अनन्त धन- 
राशि का क्‍या उपयोग हो? स्वभावतः वे ज्ञोग अपनी पंजी 
विदेशों में लगाना चाहते हैं, और इसलिये वे अपनी सरकार को 
विवश करते हैं कि बह उन पिछड़े हुए देशों पर अपना 





१० पूबे में सामूज्यवाद 





अधिकार जमावे । सीरिया, इराक्ृ, फारस और अफगानिस्तान 
में योरोपीय महायुद्ध के पूज और पत्थात्‌ जो कुछ साम्राज्यवादी 
राष्ट्रों ने चालें च्ञीं ओर उन पर अपना आधिपत्य जमाने का 
प्रयत्न कियां, बह फेवज्ञ इस कारण कि वहां एथ्वी के अन्दर 
तेत्न बहता था। उक्त सान्नाज्यवादी राष्ट्रों के पूंजीपति उस तेल 
को निकालने का एकाधिकार चाहते थे, इस कारण उनकी 
सरकारों को उसी प्रकार अपनी नीति बनानी पढ़ी । केवल यहीं 
तक बात नहीं रहती कि यह व्यवसायी समाट अपने देश 
की सरकार की परराष्ट्र नीति पर असीम प्रभाव ढालते हैं, वरन्‌ 
वे आवश्यकता पड़ने पर पिछड़े हुए देशों में विद्रोह तक करा 
देते है, जिससे कि उनका लाभ हो । फारस और मैक्सिको 
में इसी प्रकार की घटनाएं चहुत घार द्वो चुकी हैं। मान लीजिए 
कि किसी पिछड़े हुए राष्ट्र में कुछ बहुमूल्य खनिज पदार्थ हैं 
ओर वहां की तत्काल्लीन सरकार विदेशी पूंजीपतियों को उनके 
निकालने का एकाधिकार नहीं देना चाहती तो इन पूंजीपतियों के 
ऐज्जण्ट धन फे द्वारा उस सरकार के विरोधियों को सहायता 
पहुँचाकर उस देश में राजनेतिक अशान्ति उत्पन्न कराने का 
प्रयत्न करते हैं। कभी कभी यह पूंजी-समरूठ पिछड़े हुए राष्ट्रों . 
के किसी एक दक्ष से गठ-बन्धन कर लेते हैं और उसको 
आर्थिक सद्दायता देते है। उसके प्रतिफल-स्वरूप जब कभी पह 
दल शक्तिवान होकर म॑त्रिमंडल बनाता है तो उससे व्यापारिक 
तथा व्यवसायिक सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं। 
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इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहों है. कि जद्दां औद्योगिक 
उन्नति चरम सीमा पर पहुँच गई है और बड़े-बड़े पूंजीपति 
उत्पन्न हो गये हैं, वद्दां की प्रजातंत्री सरकार की बागडोर बहुत 
कुछ इन पंजीपांतयों के द्वाथ में ही रहती दै। दक्षिण अफ्रीका सें 
किम्बरले तथा अन्य दीरे-जवाहरात की खानों पर _डी-वियस 
कम्पनी का एकाधिपत्य है। इन खानों का लाभ कुछ इने गिसे 
पूंजीपतियो को मिलता है । फल्त: वे ही पूंजीपति यूनियन 
शासन करते हैं। अपने नौकरों को पारलियामेंट के लिये खड़ा 
करके तथा खूब घन व्यय करकेवे प्ियामेंठ में अपना आज्ञाकारी 
एवं शक्तिवान दल्न बना लेते हैं, और फिर यूनियद सरकार भी 
उनके द्वाथ की फठपुतली मात्र रद्द जाती है। 








अपने देश की सरकारों और राजनीतछ्को पर दी इस पूंजी- 
पतियों का प्रभाव हो, केवज्ष यही बात नही है । यद्द पूंजीपति 
समाचार पत्रों पर मी अपना प्रभाव जमा लेते हैं । अधिकांश 
प्रमुख समाचार पत्रों के स्वामो बड़े बड़े व्यवसायी होते हैं और 
शेष को आर्थिक सहायता देकर यह पंजीपति अपने हाथ में 
कर लेते है। यह तो किसी भी बिचारवान व्यक्ति से छिपा नहीं 
है कि आजकल समाचांर पन्नों के हाथ मे कितनी शक्ति है। 
राष्ट्र की विचार-घार। को बनाने के यह प्रश्न ही मुख्य साधन हैं। 
यदि व्यसाधियों को किसी युद्ध से लाभ होने की सम्भावना होती 
है तो उनके मोल क्षिए हुए पत्र युद्ध की आवश्यकता का रपें 
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अलापने लगते दैं। साधारण जनता सममती है कि राष्ट्र पर 
भमद्दान विपत्ति आई हुई है, अतएव युद्ध आवश्यक है । पूंजी- 
पतियों के त्ञाभ के लिए उस राष्ट्र के ज्ञाखों वीर पुरुषों को युद्ध 
की भेंठ चढ़ा दिया जांता है। 


यह पूंजीपति साम्राज्यवाद के कट्टर समथेक होते हैं, क्यों कि 
उपनिवेशों में पूंजी लगाने से बहुत ल्ञाभ होता है । चह्दां रेल, 
तार वथा खनिज्ञ पदार्थों को निकाल कर वे लोग मनमाना लाभ 
उठाते हैं | आज जितने भी युद्ध होते है, वद्द केवल इस फारण 
कि उनसे व्यवसायियों के स्वार्थों की या तो रा द्वोती 
है, अथवा वृद्धि द्ोती है । इंगलैड के व्यवसायियों की 
पूंजी मिस्र में लगी हुईं थो, इस कारण मिटेन ने वहां 
हस्तक्षेप किया । जमेनी के ज्यवसायी बर्लिन--बग्रदाद--रेलवे 
निकालने के लिए उत्सुक थे और ब्रिटेन यह नहीं चाहता था, 
यह भी महायुद्ध का एक मुख्य कारण था। वास्तव में यदि देखा 
जावे तो इन व्यवसायियों के लाम के लिए ही देशों फो विज्ञय 
किया जाता है । 


सासूज्यवादी राष्ट्र पिछड़े वथा कमज़ोर राष्ट्रों को ऋण 
देकर, पद्दां व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करके तथा रेल, तार, 
खानें, और कारखाने स्थापित करके 'अपने विशेष स्वार्थ उत्पन्न 
कर लेते हैं। समय पाकर जब उस देश फी राजनैतिक स्थिति 
डांवाडोल होती है तो उस पर अपना चक्र चत्ना कर अधिकार 
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कर लेते हैं। कही कहीं किसी राष्ट्र पर अधिकार जमाने के लिए 
इन सामाज्यवादी राष्ट्रो ने इसाई सिशनरियों का भी खूब उपयोग 
किया है। यदि देखा जावे तो इसाई धर्मोपदेशक सामूतज्यवाद के 
अप्रदूत हैं। अपना पज्ञा फैलाने से पूर्व सामूाज्यवादी राष्ट्र अपने 
इल दूतों को वहाँ अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए सेज 
देते हैं । यह सामूज्यवादी-अग्रदूत अपने घन के प्रभाव के 
कारण किसी मी देश मे एक अराष्ट्रीय भावना बाला दल 
( इसाइयों का ) उत्पन्न कर देते हैं । फ्रांस के रैसाई पादरियों ने 
सीरिया मे यद्दी किया। उसी का यह परिणाम था कि वार्घाई 
के सन्धि सम्मेज्षन भे इसाई पादरियों ने यह घोषणा की कि 
सीरिया निवासी फ्रांस के ,साथ .रहना चाहते हैं । भविष्य 
में भी जब सीरिया के अरबो ले विद्रोह किया तो सीरियन 
पाद्रियो ने उस राष्ट्रीय विद्रोह को सास्म्रदायिक दंगे का रूप 
दे दिया। यदि कहीं पादरी इस प्रकार का ग्रह-कल्नह उपस्थित 
फरमे में सफल्न नहीं होते, अथवा राष्ट्रीय फी भावना प्रबल 
होने से उनको वहां दांत नहीं गलती, तब वह इंस प्रकार के 
अनुचित काये करने क्षगते हैं कि वहां की प्रजा उनके साथ 
कठोर व्यवहार करने पर विवश [हो जावे । उत्तेजना के उस 
आदेग में प्रजा ने जहां एक-दो इसाई पादरियों के साथ 
दुव्येवहार किया कि सामूज्यवादी राष्ट्र, जिसके यह पादरी 
अग्रदूत होते हैं, उस कांड का चह्दाना लेकर उस तिदत्ष राष्ट्र को 
दबोच लेते हैं । नामाइुआल्षेंड ( जमेन-दक्षिण-अफ्रोका ) में 
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मिशनरियों की रक्षां का वहाना करके ही जमेनी ने अपना 
मूण्डा गाड़ा था | जमेनी ने चीन के कियाचाऊ प्रदेश को भी 
दो पादरियों के मारे जाने का बहाना करके दी छीन लिया था| 


यह तो पहले द्वी कह्दा जा चुका है कि सामाज्यवादी राष्ट्र 
पूंजीपतियों के लाभ के लिए युद्ध करते हैं, और स्वतन्त्र देशों को 
अपने आधीन बताते हैं, किन्तु राष्ट्र को वे' यह समझाने 
का प्रयन्न करते हैँ कि यद्द सब राष्ट्र की भल्राई के लिए 
किया जा रहद्दा है । हाँ, यह वात तो अवश्य है कि लूट का अधि- 
कांश भाग पेंजीपतियों की जेबों में जाता है, परन्तु थोढ़ा-सां 
हिस्सा साधारण जनता को भी मित्र जाता है। पेंजीपतियों के 
घन से चलने वाले पत्र बराबर रा्ट्रीयवा के नाम पर सामाज्य 
वादी नीति का समथेन करते रद्दते हैं।भोली जनता यह सम: 
मती है कि राष्ट्र हित के लिए द्वी यह सब किया जा रद्दा है, और 
इसी कारण वह इस नीति का समर्थन करती है। 

यह सामून्यवादी राजनीतिन्न जन-संझया की वृद्धि पर बार 
वार जोर देते हैं । यदि वे देखते हैं कि देश में कोई दल उनका 
विरोध कर रहा है तब उनकी ओर से कद्दा जाता है कि यदि 
हमारी जन-संख्या बढ़ गई, और हमारे पास उपनिवेश न हुए 
तो हमारा यह ऐश्वर्य कहाँ रहेगा, और हसारी जन-संख्या कहाँ 
जावेगी | इटली, जमनी और जापान के राजनीतिज्न अपने अपने 
देशवासियों को जन-संख्या की वृद्धि और उससे उत्पन्न होने 
वाली निधेनता का भय दिखिलाकर नये नये उपनिवेशों को ग्राप्त 
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करने के लिए युद्ध की अनिवायंता प्रमाणित करते हैं। कोई कोई 
सामूज्यवादी राजनीतिश्ञ तो यहां तक कद्दते हैं कि उस वज्ञवाव 
यह्ट का, जिसकी जन-संख्या बढ़ रद्दी हो, यह जन्मसिद्ध अधि- 
कार है कि वह अपनी बढ़ती हुई जन-संख्या के लिए उपनिवेशों 
पर अधिकार जमाबे । कददने के लिए यद्द दलील ठीक जेंचती दै, 
परन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं है। १६१३ में जमेनी के अधि- 
कार में दस लाख वर्ग सील औपनिवेशिक भूमि थी फिर भी 
अधिकांश जमेन, अमेरिका और कनाडा मे जाकर बसते थे। 
श्रेट ब्रिटेन के अधिकार में बहुत से उपनिवेशों के होते हुए भी 
'वहां के निवासी बहुत बड़ी संख्या में अमेरिका में जाकर बसते 
हैं। उपनिषेशों पर अधिकार करने का वास्तविक एद्देश्य पूँजी- 
पतियों के ल्लाभ के सिवा और कुछ नहीं है 


ऊपर के पृष्ठों में इसने यह बतलाने का प्रयत्न किया है कि 
पत्मिमीय देशों में औद्योगिक क्रान्ति के उपरान्त किस प्रकार 
सामाज्यवादी सनोवुत्ति बन गई। सामाज्यवादी राष्ट्र निंतन राष्ट्रों 
को हड़प जाने के लिये उत्सुक तो थे ही, पूर्वीय राष्ट्रों की तत्का- 
लीन पतित अवल्ला ने उनकी महत्वा्ाँक्षा को पूर्ण होने का और 
भी छुअवसर प्रदान कर दिया। ज्ञिस समय पश्चिमीय राष्ट्र धार्मिक, 
गिक, तथा राज्य-कान्तियों के फलस्वरूप शक्तिवान राष्ट्र बन 

रहे थे, उस सम्रय पूर्वीय राष्ट्रों की जैसी दयनीय दशा थी उसको 
देखते हुये इसमें तनिक भी आश्रय नहीं करना चाहिए कि पूर्व के 
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वन लाओली जमीन, 


बढ़े बड़े राष्ट्र ने भी इन सामूज्यवादी राष्ट्रो की दासता का जुआ 
अपने कन्घो पर रख लिया । 


बात यह थी कि जिस समय साम्राज्यवादी राष्ट्र पूर्वीय देशो 
को हृडप जाने का उद्योग कर रहे थे, उस समय साएरे पूर्वीय 
देश घोर अन्धकार मे पड़े हुए थे । संसार मे कैसे कैसे 
क्रान्तिकारी परिवतेन हो गये; इसका उन्हे कुछ ज्ञान ही नहीं 
था । ,जब संसांर के एक भाग में सम्पत्ति के उत्पादन की 
नवीन पद्धति का आविष्कार हो रह्य था, उस समय पूर्व अपने 
उद्योग-धन्धों को उन्नति की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ 
जानकर चुप बैठा था । जह्दां पत्धिमीय राष्ट्रो में धार्मिक तथा 
सामाजिक क्रान्ति के फल्न-स्वरूप बुद्धिवाद का युग प्रारम्भ हो 
रद्द था, और रूढ़िवाद का भवन खंड खंड द्योकर गिर रहा था, 
वहां पूर्वीय देशो मे विचार स्वातन्त्र का स्धा अभाव था, 
और पूर्वीय ज्ञोग बुरी तरह से रूढ़िवाद में फेसे हुए थे । फ्रांस 
की राज्य क्रान्ति के उपरान्त पश्चिमीय राष्ट्रों मे सामन्तशांहो का 
पतन हुआ और प्रजातंत्र की भावना का उदय हुआ । किन्तु 
उसी समय पूृर्वीय देशो मे अत्यन्त विक्ृति सामन्तशाद्दी, जिसका 
घोर पतन हो चुकां थां, फलफूल्ल रद्दी थी। पूवे के राष्ट्रों की सभ्यता 
बहुत प्राचीन थी, जिस समम आधुनिक सामूज्यवादी राष्ट्र अत्यन्त 
असभ्य और बबेर थे, उस समय पूर्वीय राष्ट्रों की सभ्यता बहुत 
ऊँचे तल पर थी । पूर्वीय राष्ट्र अपनी प्राचीन सभ्यता के 
अभिमान मे फूले हुए थे। उनका यह हृढ विश्वास बन गया था 
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कि हमने उन्नति की उस चरम सीमा को पार कर लियां है जहां 
से आगे नहीं बढ़ा जा सकता | जिन राष्ट्री की यह धारणा बन 
गई हो, जिन्होंने उन्नति के लिए प्रयत्ष करता इस लिए छोड़ दिया 
हो, क्योंकि उससे अधिक उन्नति हो हो नहीं सकती, ऐसे राष्ट्रों 
का पंतन अवश्यम्भावी था। महाराष्ट्र चीन का प्राचीन जेंभव 
लुप्त दो गया था, किन्तु फिर भी वहां विचारों भे कोई परिवतेन 
नहीं हुआ । चीन समाठ एक निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक 
की भांति चीनियों पर शासन करता था। भारतवर्ष की भी यही 
दशा थी, भारत राष्ट्र यह समझता था कि अघ वह पृणता की 
चोटी पर पहुँच चुका है। अपने को पूर्ण समझ लेने के बाद यह 
राष्ट्र दिन दिन नीचे गिरने लगे । आज भी जब पूर्वीय राष्ट्रों में 
जागरण दृष्टिगोचर द्वो रद्दा है तब भी ऐसे व्यक्ति बहुत बड़ी 
संख्या में मिलेगे जिनकी यही धारणा बनी हुई है कि हमे 
कुछ सीखना नहीं है। जो कुछ हमारे ऋषि मुनि कह गये हैं 
उसके आगे और कुछ है ही नहीं । 


पू्वीय-राष्ट्र जब इस प्रकार अहंकार मे इवे हुए थे उसी 
समय उनको दासता की बेड़ियो से जकड़ा जा रहा था और 
उन्हें उसका अनुभव ही नहीं हो रदां था । परिसिति ने उन्हें 
अक्रमस्य बना दिया था। अक्रमण्य लोगों मे मूंठी आध्यात्मि- 
कता का उदय होना स्वभाविक है वह्दी पूर्वीय राष्ट्रों के साथ 
हुआ। मूँढी आध्यात्मिकता के अमिमान मे फूलकर पुर्वीय-राष्ट 
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सांसारिक वस्तुओं को तुच्छ सममने लगे | कृप मंडक की भांति 
उनका ज्ञात बहुत द्वी सीमित और अधूरा था । राष्ट्रीयता क्या 
वस्तु है इसको पूर्वीय देश जानते भी नहीं थे। भारतवर्ष को ही 
ले ज्ञीजिए, उत्तर भारत को दक्षिग़्ु भारत के दित अनहित का 
कोई विचार नहीं होता था, साधारण प्रजा को इससे कोई मतत्नब 
नहीं था कि अंग्रेज नवाब सिरांजउद्देत्ा अथवा मीरक़ासिम को 
क्यों बंगाल की ससनद से दृटा देना चाहते हैं । बतारस का बड़े 
से बड़ा विद्वान भी गुजरात या पंजाब के विषय भें कुछ नहीं 
जानता था । भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, और न 
उनमें राजनैतिक एकता थी। उन्हें यह छ्वात द्वी नहीं था कि एक 
जाति, एक संस्कृति, एक प्रकार की भाषा बोलने वाले, तथा)एक 
ही प्रकार की ऐतिद्ासिक घटनाओ पर गये फरने वाले लोगो की 
एकता किस प्रकार की होती है। 


केवल बात यहीं तक नहीं रही, पूर्वीय राष्ट्रों ने अपने को 
संसार से प्रथकू रखने का भरसक प्रयत्न किया । यदि चीन 
ओर जापान में विदेशों का भ्रमण करने वाले तथा विदेशों से 
व्यापार करने वाले को राज्य भीपण दंड देता था, तो भारतबप 
में समाज और धर्म ने विदेश प्रवास की मनाई कर रक्‍द्धी थी। 
जिस प्रकार पानी रुक जाने से सड्‌ जाता है थही दशा इन 
गर्वलि राष्ट्रो की हुई । संसार से सम्बन्ध घनाए रखने. का एक 
लाभ यह दोता है कि विचारों और संरक्षतियों के संघर्ष से प्रत्येक 
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राष्ट्र वहुत कुछ सीखता है। अन्य राष्ट्रों की दौड़ में बह पीछे न 
छूट जावे इस लिए प्रत्येक राष्ट्र अ्यध्नशील रहता है। परन्तु 
पूर्वीय गष्टू तो मानो समाधि लगाकर बैंठे हुए थे, वे किसी से 
कोई सरोकार रखने को आवश्यकता ही नद्ीीं समझते थे। इसका 
फल्न यह हुआ कि लब पश्चिसीय राष्ट्रों ने चलपूनेंक उनका 
सर्वृश्व दरण करना आरम्म किया तो पूर्वीय राष्ट्र इतवुद्ध होकर 
हुकऊर-दुकुर देखते रहे और कोई प्रतिक्ार न कर सके । सत्य तो 
यह है कि पु्वीय राष्ट्रों को उप समय यह ज्ञाव ही नहीं था कि 
इसका प्रतिकार कैसे क्रिया ज्ञा सकता दै। 


पूर्वीय देशों की उस समय ऐसी पतित अवस्था थी कि 
व्यक्तिगत अथवा छोटे से समूह के ल्ाम के लिए राष्ट्र के साथ 
विश्वासधाव करने से पूर्वीय देशवासी तनिक भी नहीं हिचकते 
ये। आज भी यह रोग पूर्वीय लोगों में मौजूद है । पू्े के 
देशों के पिछले पतत काल का इतिहास पढ़िए तो ज्लाठ होजाबेगा 
कि अपने लाभ के लिए हम प्रसन्नता पुक देश के साँथ निरसं- 
कोच होकर विश्वासघात करते रहे हैं। मित्र, फारस, अरेविया, 
भारतवर्ष और चीन के उदाहरण ताजे हैं । चीन के दचरीय 
प्रान्दों में जापान ने अपली संरक्षक॒ता में जो चीनी राज्य स्थापित 
कर रक्खा है बह किस वाद का चोतक है | क्या इससे यह प्रसा- 
णित नहीं होता कि जापान ते कुछ चीनियों को मोल ले लिया है। 
सीरिया में प्रोंच सरकार छुछ अरबों और ईसाइयों को लाजच 
देकर इसलिए सास्प्रदायिक्त कक्तह करवाती रही जिससे बह्ां 
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राष्ट्रीय आन्दोलन पतप न सके । और इटली ने अवीसीनिया के 
रासों ( सामन्‍्तों ) को घन देकर अपने देश के साथ विश्वासघात 
करने पर राजी कर लिया । पूरे के किसी देश पर दृष्टि डालिये, 
विश्वासघातियों को बहुत बड़ी संख्या में पाइयेगा | केवल अपढ़, 
निर्धन, तथा प्रभावहीन व्यक्ति द्वी घर के लालच से देश के अ्रति 
विश्वासघात नहीं करते, वरन्‌ वे लोग जिनकी समाज में प्रतिष्ठा 
है, जिनके पास धन है, बिन्हे उच्च शिक्षा मिल्री है, और जो अपने 
को नेता कहताने का प्रयत्न करते हैं, वे भी देश के प्रति विश्वास- 
घात करते हैं। हतभाग्य पूर्वीय देशों का यह राजरोग है । किन्तु 
अब पूर्वीय देशों के निव!सी इन विश्वासघाती साम्राज्यवादियों के 
एलेण्टों को समझ गए हैं और उनका विश्वास कम करते हैं। 
फिर भी साम्राज्यवादी राष्ट्रों को तो उनकी सहायता मिलती 
दी रहती हूं । 


पूर्वीय राष्ट्रों को इस पतिठ अबस्था का साम्राज्यवादी राष्ट्रों 
ने खूब लाभ उठाया | उनकी नीति सफल हुईं । क्रमशः उनका 
पूर्वीय देशों पर आधिपत्य हो गया और उन्होंने (पूर्वीय देशों ने ) 
दासता की वेड़ियो को पहन लिया । साम्राज्यवादी बिजयी 
राष्ट्र पूर्वीय देशों को राजनेतिक दृष्टि से द्वी पददुलित करके 
सुन्तुष्ट नही हुए । वे समझते थे कि जब तक पूर्वीच देश के 
निवासियों मे मानसिक दासता उत्पन्न नहीं हो जाती, तब तक 
विजय अधूरी रहेगी। इसी अभिप्राय से विजेताओं ने उन्त देशों 
का शिक्षा कार्य अपने ह्वाथों में ले लिया । देशी भाषाओं की 
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नितान्त अवहेलना करके विदेशी भाषा उन पर लादी गई। 
विजित देशो का इतिहास साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से लिखा गया। 
विजेताओं द्वारा स्थापित्त स्कूल काल्ेज़ो और विश्व विद्यालयो में 
शिक्षा प्राप्त नवयुवकों में स्वाभिमान ठो केश मात्र को भी नहीं 
रहता था। वे सममने लगते थे कि उनके देश का बतमान 
इतिहास तो अत्यन्त महत्वहीन है ही, साथ ही प्राचीन काल में 
भी वे कुछ अधिक समुन्नत नही रहे थे। उनकी अपनी कोई 
ऊंची सम्यता नहीं थी, इस कारण वे विजेताओं की सभ्यता को 
ही अपना स्टेंडडे ( आदशश ) चना छेते थे । पराधीन राष्ट्रो के 
नवयुवकों के सामने एक ओर अपने देश का भद्दे से भद्दा चित्र 
रक्‍्खा जाता था, दूसरी ओर पश्चिसीय सभ्यता का सुन्दर्तम 
स्वरूप उनको दिखलाया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ 
कि पराघीन पूर्वीय राष्ट्रों के युबचक अपनी जाति और देश को 
नीचा सससने लगे। उनकी दृष्टि में गोरी जातियां उनसे बहुत 
श्रेष्ठ दिखलाई पड़ती थी। गोरे लोग पराधीन राष्ट्रों में शासन 
करने जाते, किन्तु वहां की प्रजा से मित्रते जुलते नहीं थे। 
अपने क्लब स्थापित करके दे दिजित जातियो से प्रथक्‌ रददने का 
प्रयत्न करते थे। उन्हे यह सय रहता था कि यदि विज्ञित जाति 
के लोग हमारे घनिष्ठ सम्पक में आये तो वे हमारो निर्बल्ञताओ 
को जान जादेंगे और हसारी घाक कम हो जावेगी । 
साम्राज्यवादी राजनीतिज्ञों की यह चाल सोलद आने 
सफल हुई ( पूर्वीय देशों की राजनैतिक स्वाधीनता वो नष्ठ हो 
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अलापने लगते हैं। साधारण जनता सममती है कि राष्ट्र पर 
मद्दान विपत्ति आई हुई है, अतएव युद्ध आवश्यक है । पूंजी- 
पतियों के लाभ के लिए उस राष्ट्र के लाखों बीर पुरुषों को युद्ध 
की भेट चढ़ा दिया जाता है । 


यह पूंजीपति साम्राज्यवाद के कट्टर समथेक होते हैं, क्यों कि 
उपनिवेशों में पूंजी लगाने से बहुत त्ञाभ होता है । वहां रेल, 
तार तथा खनिज्ञ पदार्थों को निकाल कर थे लोग मनमाना लाभ 
उठाते हैं। आज जितने भी युद्ध होते है, बह केवल इस फारण 
कि उनसे व्यवसायियों के स्वार्थों की या तो रक्षा होती 
है, अथवा वृद्धि होती है । इंगलैंड के व्यवसायियों की 
पूंजी मित्र में लगी हुईं थो, इस कारण बिटेन ने वहां 
हस्तक्षेप किया। जमेनी के व्यवसायी बर्लिन--बग़दाद--रेलवे 
निकालने के लिए उत्सुक थे और ब्रिटेन यद्द नहीं चाहता था, 
यह भी महायुद्ध का एक मुख्य कारण था। वास्तव में यदि देखा 
जावे तो इन व्यवसायियों के लाभ के लिए ही देशों को विजय 
किया जाता है । 


सामूज्यवादी राष्ट्र पिछड़े तथा कमजोर राष्ट्रों को ऋण 
देकर, वहां व्यापारिक सुविधाएं श्राप्त करके तथा रेल, तार, 
खानें, और कारखाने स्थापित करके अपने विशेष स्वार्थ उत्पन्न 
कर लेते हैं। समय पाकर जब उस देश फी राजनैतिक स्थिति 
दंवाडोल द्ोती है तो उस पर अपना चक्र चला कर अधिकार 


पूवे की राष्ट्रीय जागृति १३ 





कर लेते हैं। कद्दी कहीं किसी राष्ट्र पर अधिकार जमाने के लिए 
इन सामाज्यवादी राष्ट्रो ने इसाई मिशनरियों का भी खूब उपयोग 
किया है। यदि देखा जावे वो ईसाई धर्मोपदेशक सामूज्यवाद के 
अम्रदूत हैं। अपना पञ्चा फैलाने से पूवे सामाज्यवादी राष्ट्र अपने 
इन दूतों को वर्हा अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए भेज 
देते हैं । यह सामूज्यवादी-अग्रदूत अपने धन के प्रभाव के 
कारण किसी भी देश मे एक अराष्ट्रीय भावना वाला दल 
( इसाइयो का ) उत्पन्न कर देते है । फ्रांस के इसाई पादरियों ने 
सीरिया से यद्दी किया। उसी का यह परिणाम था कि वार्ताई 
के सन्धि सम्मेलन मे ऐसाई पादरियों ने यह घोपणा की कि 
सीरिया निवासी फ्रांस के ,साथ रहना चाहते हैं । सविष्य 
में भी जब सीरिया के श्रबों ने विद्रोह फिया तो सीरियन 
पादरियो ने उस राष्ट्रीय विद्रोह को साम्प्रदायिक दंगे का रूप 
दे दिया। यदि कद्दी पादरी इस प्रकार का ग्रह-कलह उपस्थित 
करसे में सफल नहीं दोते, अथवा राष्ट्रीयया की भावना प्रवल 
होने से उनको चह्दां दांत नहीं गलती, तव वह इंस प्रकार के 
अनुचित कार्य करने लगते हैं कि वहां की प्रजा उनके साथ 
कठोर व्यवहार करते पर विवश [दो जावे । उत्तेजना के उस 
आवेग में प्रजा ने जहां एक-दो इसाई पादरियों के साथ 
दुव्येवद्दार किया कि सामाज्यवादी राष्ट्र, जिसके यह पादरी 
अम्रदूत होते हैं, उस कांड का बहाना लेकर उस निवेत्र राष्ट्र को 
दवोच लेते हैं । नामाकुआलैंड ( जमेन-दक्षिण-अफ्रोक्ा ) में 
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सिशनरियों की रक्षा का बहाना करके ही जमेनी ने अपना 
भर्डा गाड़ा था । जमेनी ने चीन के कियाचाऊ श्रदेश को भी 
दो पादरियों के मारे जाने का बहाना करके ही छीन लिया था। 

यद्द तो पहले दी कहा जा चुका है कि सामाज्यवादी राष्ट्र 
पूँजीपतियों के लाभ के लिए युद्ध करते हैं, और स्वतन्त्र देशों को 
अपने आधोन बचाते हैं, किन्तु राष्ट्र को वें' यह सममाने 
का प्रयत्न फरते हैं कि यह सब राष्ट्र की भत्ताई के लिए 
किया जा रहा है। हाँ, यह बात तो अवश्य है कि छूट का अधि 
काश भाग पेजीपतियों की जेबो में जाता है, परन्तु थोड़ा-सां 
हिस्सा साधारण जनता को भी मिल जाता है। पेजीपतियों के 
घन से च्ने वाले पत्र बराबर रां््रीया। के नाम पर सामाज्य 
वादी नीति का समर्थन करते रइते हैं।भोत्ती जनता यह सम 
भरती है कि राष्ट्र हित के लिए द्वी यह सब किया जा रद्दा है, और 
इसी कारण वह इस नीति का समर्थन फरती है। 

यह सामूज्यवादी राजनीतिज्ञ जन-संझ्या की वृद्धि पर बार 
बार ज़ोर देते है। यदि वे देखते हैं कि देश में कोई दृल्न उनका 
विरोध कर रहा है तन उनकी ओर से कद्द! जाता है कि यदि 
हमारी जन-संझ्या बढ़ गई, और हमारे पास उपतिवेश ने हुए 
तो इमारा यदद ऐश्वर्य कहाँ रहेगा, और हमारी जन-संख्या कहाँ 
जावेगी । इटली, जमनी और जापान के राजनीतिज्ञ अपने अपने 
देशवासियों को जन-संख्या की वृद्धि और उससे उत्पन्न होने 
बाल निधेनता का भय दिखाकर नये नये उपनिवेशों क्रो प्राप्त 
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करने के लिए युद्ध की अनिवायता प्रमाणित करते हैं । कोई कोई 
सामूज्यवादी राजनीतिज्ञ तो यहां तक कहते हैं कि उस बलवान 
यट्ट का, जिसकी जन-संख्या वढ़ रही हो, यह जन्मसिद्ध अबि- 
कार है कि वह अपनी बढ़ती हुईं जन-संख्या के लिए उपनिवेशों 
पर अधिकार जसावे । कहने के लिए यद्द दुल्लील ठीक जेंचती है, 
परन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं है। १६१३ में जमेनी के अधि- 
कार में दस लाख वर्ग मील औपनिवेशिक भूमि थी फिर भी 
अधिकांश जमेन, अमेरिका और कनाडां में जाकर बसते थे। 
प्रेट श्रिटेत के अधिकार में बहुत से उपनिवेशों के होते हुए भी 
वहां के निवासी बहुत बड़ी संख्या मे अमेरिका में जाकर बसते 
हैं। उपनिवेशों पर अधिकार करने का वास्तविक उद्देश्य पूँजी- 
पतियों के ज्ञाभ के सिवा और कुछ नही है। 


अपर के पृष्ठों में हसने यह बतल्ाने का प्रयत्न किया है कि 
पश्चिमीय देशों से औद्योगिक क्रान्ति के उपरान्त किस प्रकार 
सामूध्यवादी सन्तोवृत्ति बन गई। सामराज्यवादी राष्ट्र नि्बत् राष्ट्र 
फो दृढ़प जाने के लिये उत्सुक तो थे ही, पूर्वीय राष्ट्रों की तत्का- 
लीन पतित अवद्या ने उनकी महत्वाफांत्षा को पूर्ण होने का और 
भी सुअवसर अदान कर दिया। जिस समय पश्मिसीय राष्ट्र धार्मिक, 
! पैथा राज्य-क्रान्तियों के फलस्वरूप शक्तिवान राष्ट्र बन 

रहे थे, उस समय पूर्वीय राष्ट्रों की जेसी दयनीय दशा थी उसको 
इये इसमें तनिक भी आगख़र्य नहीं करना चाहिए कि पूर्व के 


१६ पूषे में सामाज्यवाद 
बड़े बड़े राष्ट्री ने मी इन सामूल्यवादी राष्ट्रों की दासता का जुआ 
अपने कन्धों पर रख लिया। 


बात यह थी कि जिस प्तमय साम्राज्यवादी राष्ट्र पूर्वीय देशों 
को हृड़प जाने का उद्योग कर रहे थे, उस समय सारे पूर्वीय 
देश घोर अन्धकार मे पढ़े हुए थे । संसार में कैसे कैसे 
क्रान्तिकारी परिवतेन हो गये, इसका उन्हे' कुछ ज्ञान ही नहीं 
था । ,जब संसार के एक भाग मे सम्पत्ति के उत्पादन की 
नवीन पद्धति का आविष्कार हो रहा था, उस समय पू्े अपने 
उद्योग-धन्धों को उन्नति की चरम सीमा पर पहुँचा हुआ 
जानकर चुप बेठा था । जहां पश्मिमीय राष्ट्रों मे घार्मिक तथा 
सामाजिक क्रान्ति के फल्न-स्वरूप बुद्धिवाद का युग आरस्म दो 
रहा था, और रूढ़िवाद का भवन खंड खंड होकर गिर रद्दा था, 
वह्दां पूर्वीय देशों में विचार स्वातन्त्र का स्वेथा अभाव था, 
और पूर्वीय लोग बुरी वरद से रूढ़ियाद में फेंसे हुए थे। फ्रांस 
की राज्य क्रान्ति के उपरान्त पतश्चिमीय राष्ट्रों में सामन्तशांहदो का 
पतन हुआ ओर प्रजातंत्र की भावना का उदय हुआ । किन्तु 
उसी समय पूर्वीय देशों में अत्यन्त विक्ृति सामन्तशाददी, जिसका 
घोर पतन हो चुकां था, फलफूल रही थी। पूवे के राष्ट्रो की सभ्यता 
बहुत प्राचीन थी, जिस समस आधुनिक सामाज्यवादी राष्ट्र अत्यन्त 
असभ्य और बबेर थे, उस समय पूर्वीय राष्ट्रों की सभ्यता बहुत 
ऊँचे तल पर थी । पूर्वीय राष्ट्र अपनी प्राचीच सभ्यता के 
अभिमान में फूले हुए थे। उनका यह दृढ़ विश्वास बन गया था 
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कि हसने उन्नति की उस चरम सीमा को पार कर तियां है जहां 
से आगे नहीं वढ़ा जा सकता । जिन राष्ट्रों की यह धारणा बन 
गई हो, जिन्होंने उन्नति के लिए प्रयज्ष करना इस लिए छोड़ दिया 
हो, क्योंकि उससे अधिक उन्नति हो हो नहीं सकतो, ऐसे राष्ट्रों 
का पतन अवश्यन्मावी था। महाराष्ट्र चीन का प्राचीन वेभव 
लुप्त हो गया था, किन्तु फिर भी वहां विचारों में कोई परिवतेन 
नहीं हुआ । चीन समाठ एफ निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक 
की भांति चीनियों पर शासन करता था। भारतवर्ष की भी यही 
दशा थी, भारत राष्ट्र यह सममता था कि अब वह पुणुता की _ 
चोटी पर पहुँच चुका है। अपने को पूर्ण समर लेने के बाद यह्‌ 
राष्ट्र दिन दिन नीचे गिरने लगे। आज भी जब पूर्वीय राष्ट्रों में 
जागरण दृष्टिगोचर दो रद्दा है तब भी ऐसे व्यक्ति बहुत बड़ी 
संख्या में मिल्ेंगे जिनकी यही धारणा बनी हुई है कि हमे 
कुछ सीखना नही है। जो कुछ हमारे ऋषि मुनि कह गये हैं 
उसके आगे ओर कुछ है ही नही । 


पूर्वीय-राष्ट्र जब इस प्रकार अहंकार भे डूबे हुए थे उसी 
समस्रय उनको दासता की बेढ़ियों से जकड़ा जा रहा था और 
उन्हे उसका अनुभव ही नहीं हो रहा था। परिखिति ने उन्हे 
अक्रसरय बना दिया था। अक्लमण्य लोगों में मूंठी आध्यात्मि- 
कता ऐमिक होना स्वभाविक है चह्टी पूर्वीय राष्ट्रों के साथ 
5ञआा | सूटी आध्यात्मिकता के अमिमान मे फूलकर पूर्वीय-राष्ट्र 
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सांसारिक वस्तुओं को तुच्छ समझने लगे | कूप मंडक की भांति 
उनका ज्ञात बहुत दी सीमित और अधूरा था । राष्ट्रीयता क्या 
वस्तु है इसको पूर्वीय देश जानते भी नहीं थे। भारतवर्ष को ही 
ले लीजिए, उत्तर भारत को दक्षिण भारत के छित अनहित का 
कोई बिचार नहीं होता था, साधारण प्रजा को इससे फोई मतलब 
नहीं था कि अंग्रेज़ नवाब सिरांजउद्दील्ा अथवा मीरक़ासिम को 
क्यों बंगाल की ससनद से हटा देना चाहते हैं | बनारस का बड़े 
से बड़ा बिद्वान भी शुजरात या पंजाब के विषय में कुछ नहीं 
जानता था । भारतीयों में राष्ट्रीयया की भावना नहीं थी, और न 
उनमें राजमैतिक एकता थी । उन्हें यह ज्ञात ही नहीं था कि एक 
जाति, एक संस्कृति, एक प्रकार की भाषा बोलने वाले, तथा)!एक 
ही प्रकार की ऐतिहासिक घटनाओं पर गये करने वाले लोगो की 
एकता किस प्रकार फी होती है । 


केवल बात यहीं तक नहीं रही, पूर्वीय राष्ट्रों ने अपने को 
. संसार से प्ृथक्‌ रखने का भरसक प्रयत्न किया | यदि चीन 
ओऔर जापान मे विदेशों का भ्रमण करने वाले तथा विदेशों से 
व्यापार करने वाले को राज्य भीषण दंड देता था, तो भारतवर्ष 
में समाज और घर्म ने विदेश प्रवास की मनाई कर रक्खी थी। 
जिस प्रकार पानी रुक जाने से सड़ जाता है बही दशा इन 
गर्वीले राष्ट्रों की हुईं । संसार से सम्बन्ध बनाए रखने! का एक 
लाभ यह द्वोता है कि विचारों और संस्क्षतियों के संघर्ष से प्रत्येक 
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राष्ट्र बहुत कुछ सीखता है | अन्य राष्ट्रों की दौड़ में वह पीछे न 
छूट जावे इस लिए प्रत्येक राष्ट्र प्रयनशील रददता है। परन्तु 
पूर्वीय राष्ट्र तो मानो समाधि लगाकर बैंठे हुए थे, वे क्रिसी से 
कोई सरोकार रखने की आवश्यकता दी नद्दी समझते थे। इसका 
फल्न यह हुआ कि जब पश्चिमीय राष्ट्रों न बलपूवेक उनका 
सबेत्त दरण करना आरस्म किया तो पूर्वीय राष्ट्र दतवुद्ध दोकर 
डुकुर-टुऋर देखते रहे और कोई प्रतिकार न कर सके | सत्य तो 
यह दै कि पूर्वीय राष्ट्रों को उस समय यह ज्ञात ही नहीं था कि 
इसका प्रतिकार कैसे क्रिया ज्ञा सकता है। 


पूर्वीय देशो की उस समय ऐसी पतित अवस्था थी कि 
व्यक्तिगत अथवा छोटे से समूह के ल्ञाभ के लिए राष्ट्र के साथ 
विश्वासघात करने से पूर्बीय देशवासी तनिक भी नहीं द्विचकते 
थे। आज़ भी यह रोग पूर्वीय लोगों में मौजूद है । पूर्व के 
देशों के पिछले पतन काल का इतिहास पढ़िए तो ज्ञात दोजाबेगा 
कि अपने लाभ के लिए हम प्रसन्नता पूर्वक देश के सांथ निस्सं- 
कोच द्वोकर विश्वासघात करते रहे हैं। मिस्र, फारस, अरेबिया, 
भारतवर्ष और चीन के उदाहरण ताज़े हैं | चीन के उत्तरीय 
प्रान्तों मे जापान ने अपनी संरक्षकता में जो चीनी राज्य स्थापित 
कर रक्खा है वह किस बात का द्योतक है । क्या इससे यह प्रमा- 
णित नहीं होता कि जापान ने कुछ चीनियो को मोल ले लिया है। 
सीरिया में फ्रेंच सरकार छुछ अरबों और ईसाइयो को लालच 
देकर इसलिए साम्प्रशयिक कलह करवाती रही जिससे चहां 
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राष्ट्रीय आन्दोलन पनप न सके | और इटली ने अबीसीनिया के 
शसों ( सामन्‍्तों ) को घन देकर अपने देश के साथ विश्वासघात 
करने पर राजी कर लिया | पूर्व के किसी देश पर दृष्टि ढालिये, 
विश्वासचातियों को वहुत बड़ी संख्या में पाइयेगा | केवल अपढू, 
निधन, दया प्रभावद्वीन व्यक्ति ही घन के लालच से देश के श्रति 
विश्वासधात नहीं करते, वरव्‌ वे लोग जिनकी समाज में श्रतिष्ठा 
है, जिनके पास घन है, विन्हें उच्च शिक्षा मिल्री है, और जो अपने 
को नेता कहलाने का प्रयत्न करते हैं, वे भी देश के प्रति विश्वास- 
घात करते हैं। दृतभाग्य पूर्वीय देशों का यद्द राजरोंग हैं । किन्तु 
अब पूर्वीय देशों के निवासी इन विश्वासधाती साम्रान्यवादियों के 
एलेण्टों को सममक गए हैं और उनका विश्वास कम करतें हैं। 
फिर भी साम्राब्यवादी राष्ट्रों को तोी उनकी सहायंता मिलती 
दी रहती दे । ४ 


पूर्वीय राष्ट्रों की इस पतित अवस्था का साम्राब्यवादी गटर 
ने खूब लाम उठाया | उनकी नीति सफल हुई । क्रमशः उनका 
पूर्वीय देशों पर आधिपत्य दी गया और उन्दोंने (पूर्वीय देशों ने ) 
दसता की वेडियों को परदन लिया । साम्राब्यवादी विजयी 
राष्ट्र पूर्वीय देशों को यजनेतिक इष्दि से ही पददलित करके 
सन्तुष्ट नहीं हुए । वे सममते थे कि जब तक पूर्वीय देश के 
निवासियों में मानसिक दासता उत्पन्न नहीं हो जाती, ठव तक 
विजय अधूरी रहेगी। इसी अभिप्राय से विजेताओं ने उन देशों 
का शिक्षा कार्य अपने हाथों में ले लिया । देशी भाषाओं की 


ना 
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नितान्त अवहेलना करके विदेशी भाषा उन पर ल्ादी गई। 
विजित देशों का इतिहास साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से लिखा गया। 
विज्ञेवाओं द्वारा स्थापित स्कूल कालेजो ओर विश्व विद्यालयों मे 
शिक्षा प्राप्त नवयुवकों में स्वाभिमान तो लेश मात्र को भी नहीं 
रहता था । वे समझने लगते थे कि उनके देश का वर्तमान 
इतिहास तो अत्यन्त महत्वद्वीन है ही, साथ द्वी प्राचीन काल्न से 
भी वे कुछ अधिक समुन्नत नहीं रहे थे। उनकी अपनी कोई 
ऊंची सभ्यता नहीं थी, इस कारण वे विजेताओं की सभ्यता को 
हो अपना स्टैडड ( आदश ) बना लेते थे | पराधीच राप्ट्रो के 
नवयुवको के सामने एक ओर अपने देश का भद्दे से भद्दा चित्र 
रक्खा जाता था, दूसरी ओर पश्चिमीय सभ्यता का सुन्द्रतम 
स्वरूप उनको दिखलाया जाता था | इसका परिणाम यह हुआ 
कि पराधीन पूर्बीय राष्ट्रों के युवक अपनी जाति और देश को 
नीचा सममने लगे। उनकी दृष्टि में गोरी जातियां उनसे बहुत 
श्रेष्ठ दिखलाई पड़ती थी। गोरे लोग पराधीन राष्ट्रों में शासन 
करने जाते, किन्तु वद्धां की प्रजा में मिज्ञते जुलते नहीं थे। 
अपने क्लब स्थापित करके वे विजित जातियों से प्रथक्‌ रहने का 
प्रयत्न करते थे । उन्हे' यह भय रद्दता था कि यदि विज्ञित जाति 
के लोग हमारे घनिष्ठ सम्पक में आंये तो वे हमारो निबेलताओ 
को जान जादेंगे और हमारो घाक कम ह्वो जाबेगी । 


सान्नाज्यवादी राजनीतिज्ञों की यह चाल सोलह आने 
सफल हुई। पूर्वीय देशों की शाजनेतिक स्वाधीनता तो नष्ट हो 


श्र पूबे में सामान्यवाद 


ही चुकी थी, मानसिक दासता ने भी उन पर अधिकार कर- 
लिया । यह मानसिक दासता राजनैतिक दासता से भी भयंकर 
थी । हम पूर्वीय लोग यह समझने लग गये कि एक गोरा हो 
ईमानदार और न्याय प्रिय हो सकता है । मानसिक दांसता के 
कारण पूर्वीय देशों का यहां तक पतन हो गया कि वे गोरो द्वारा 
शासित होने में ही सुख मानने लगे। भारतवर्ष मे ऐसे बहुत से 
शिक्षित व्यक्ति आज भी मिलेगे जो उच्च पदों पर भारतीयों के 
नियुक्त किये जाने का विरोध करेंगे । संयुक्त आन्त के इर्टर- 
सीडियेट बोढें ने अभी थोड़े दिन हुए एक प्रस्ताव के द्वारा 
इण्टरमीडियेट की शिक्षा का मध्यम अंग्रेज़ी के स्थान पर दिन्दी 
या डर्दू कर दिया तो बहुत से अध्यापकों ले इस परिवतेन का 
विरोध किया। एक मद्दोदय ने तो यद्वां तक कद ढाला कि यह 
कुछ लोगों का पागलपन है। मानसिक दासता का इससे दुखद 
प्रमाण और कोनसा हो सकता है। 

अंग्रेजी शिक्षा और योरोपियन प्रचारकों ने पूर्वीय लोगों की 
नस-नस में गुज्ञामी का भाव मर दिया | वे लोग ' समकने लगे 
कि दम इन गोरो से विद्या, बुद्धि और बत्न सभी में होन हैं, 
झततएव इमें इनकी दासता मे रहना दी होगा । कुछ लोगों का 
यह भी विचार बन गया कि यह गोरे ल्लोग हमारे यहां नहीं आते 
तो इम लोग जकूुली बने रहते । रेल, तार, सड़कें, बिजली 
तथा आधुनिक सुविधाएं हमें प्राप्त न दो सकती । ऐसे भोत्ते लोग 
यह नहीं सममते थे कि यह तो समय के अनुसार सभी देशों को 
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प्राप्त हो सकती थीं। इसके अतिरिक्त यह गोरे लोग अपनी पूजी से तो 
यह सब कुछ बनवा ही नहीं रहे ये | अधिकांश पूर्वीय छोगों पर 
गोरों की ऐसी धाक जमी हुई थी कि वे स्वप्त में भी यह सोच 
नहीं सकते थे कि कभी यद्द विदेशी यहां से चल्ते जावेंगे | वहुत 
से ल्ञोगों का तो यहां ठक विश्वास जम गया कि यदि गोरे चले 
जावेंगे तो देश मे बड़ी गड़बड़ तथा अशान्ति हो जावेगी ! 
भारतवप में आज भी कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो ज्गभग यही 
विचार रखते हैं। भाग्यवश ऐसे त्ञोगों की संख्या कम द्ोती 
जा रही है। 


साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने एक चाल और भी 'चल्ली । विजित 
देशों के कुछ शिक्षित तथा प्रभावशाज्ञी व्यक्तियों को उन्होंने 
राज्य के उच्च पद दे दिये। भू-स्वामियों, जमीदारों तथा राजाओं 
को राजनैतिक दृष्टि से पंगु बनाकर भी उनकी मर्यादा तथा 
स्वार्थों की रक्चा की, तथा कतिपय व्यघसायियों ओर व्यापारियों 
को भी पनपते दिया। आरम्भ में इस स्थिर-स्वा्थ वाले वर्ग से 
भी विजेताओं ने कोई सद्दानुभूति प्रगट नहीं की, किन्तु जब 
विजेताओं के विरुद्ध देश मे असंतोष उत्पन्न द्ोने लगा तो 
साम्राज्यवादी शक्तियों ने स्थिर स्वार्थ वालो को तनिक सो घूंस 
देकर अपनी ओर कर लिया । आज परतन्त्र देशो में जो 
स्थिर-स्वाथ वाला बर्ग है, वद्दी साम्र/ब्यवादो राष्ट्रों का सहायक 
बना हुआ है। भविष्यं मे जब कभो विदेशियों को निऋात्ने का 
प्रश्व उपस्थित होगा, उस समय उसका सबसे अधिक विरोध 
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यही लोग करेंगे। यदि विदेशी चले जावेंगे तो स्थिर-सवार्थों 
वाले लोग निधन देशवासियों का शोषण न कर सकेंगे। इस 
कारण वे नहीं चाहते कि विदेशी चले जांबें । साम्राब्यवादी 
राष्ट्र पराधीन राष्ट्रो की लूह मे उनके कतिपय देशवासियों फो 
भी हिस्सा देकर उन्हे अपना समर्थक तथा सहायक बना लेते 
हैं। यदि कभी इन देशों मे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रान्ति हुई 
तो स्थिर स्वाथे वाल्ले स्वतंत्रता आन्दोलन का साथ न देकर 
विदेशियों का साथ देंगे। 


पूर्वीय देशों में एक विचार अत्यन्त मूखेतापूर्ण फैला हुआ 
है, जिसने साम्राज्यवादी राष्ट्रों की स्थिति:को और भी दृढ़ कर 
दिया। पूर्वीय लोगो का यद्द विश्वास है कि राजा में ईश्वर का 
अंश होता है। ईश्वर ही उसे शोसन करने के किए भेजता है। 
ईश्वर की इच्छा से दी राजाओं में परिषतन होता है । अतएव 
किसी भी राज। के विरुद्ध क्रांति करना, अथवा उसे सिंहासन से 
हटाना मह्दा पाप है । भारतवर्ष मे ऐसे बहुत से व्यक्ति मिल्लेंगे 
जो किसी प्राचीन विद्वान के लेख का णदादरण देते हुए 
विश्वास के साथ थद्द कह्देगे कि यह तो हमे पहले से दी ज्ञात 
था कि दिन्दोस्वान में इतने वर्षों तक मुसलमानों का राज्य रहेगा, 
और फिर फिरंगियों ( अँग्रेज़ो ) का राज्य आवेगा । थोड़े दिनों 
की ही बात है कि एक धार्मिक सम्प्रदाय के आचाये-जिन्‍्हें 
उनके शिष्य ईश्वर सानते थे ओर जो ख्य॑ ईश्वर होने का दावा 
करते थे, एक बार एक राजनैतिक नेता से मिले। इस प्रश्न का उत्तर 
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देते हुए कि भारतवर्ष कवतक स्वतंत्र होगा, आचाये मदोदय ने 
कह्दा कि अभी मैं अंग्रेजों से और अधिक सेवा लेना चाहता हूं । 
जिन देशो में इस तरद के विचार फेले हो, वे पराधीन 
क्‍यों न रहे । 


वास्तव में यदि देखा जावे तो इस प्रकार के विचारों का 
मुझ्य कारण पूर्वी य लोगो की निवेल्ञता थो । पूब देशवासियों ने 
यह भली भांति समझ लिया था कि दम विदेशियों को देश से 
निफाल बाहर करने में असमथ हैं। उनका विश्वास था कि इममें 
शक्ति तथा संगठन का नितान्त अभाव है, हमारी सांमाज्ञिक दशा 
गिरी हुई है, और आपस में फूट का भाव कूट-कूट कर भरा 
हुआ दे। साम्रान्‍्यवादी राष्ट्रो ने विजित राष्ट्र को सदैव अपने 
अधीन बनाये रखने के लिए जहां तक सम्भव हो सका उनसे 
फूट उत्पन्न कराने का प्रयत्न किया और थे उसमे सफल भी हुए 
भारतवर्ष में ट्विन्दू मुसलमान अपना सर फोड़ने गे, सीरिया मे 
इसाई और मुसलमान अरबो को मिड़ाया गया, और पैलेस्टाइन 
मे यहूदियों की समस्या खड़ी कर दी गई । यही नहीं एक जाति में 
भी आपस से एकता नहीं रही। तुर्कों के विरुद्ध युद्ध करने वालो 
का साथ अर॒भ, फारस, तथा अफगानिस्तान ने दिया।इस 
आपसी फूट के कारण पूरे के लोगों को विश्वास द्वो गया था कि 
हम विदेशियों को कभी भी परास्त न कर सकेंगे। आधुनिक युद्ध 
सामग्री न होने के कारण उनका यह विश्वास और भी दृढ़ हो 
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गयां । वे देखते थे कि देश में जितनी लड़ने वाली जातियां हैं 
उन्हें घन का ल्ञाज्ञच देकर विदेशियों ने अपने अधीन कर किया 
है। विदेशियों के पास पयाप्त घन और संगठन है, उनके पास 
आधुनिक युद्ध सामग्री प्रचुर राशि में है, ओर थे लोग अधिकांश 
में शिक्षित हैं। ऐसी दशा में यदि विदेशियों से युद्ध करने की 
मूखंता भी की जावे तो पराजय के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त 
न द्दोगा । 


पूबे के लोगों को यह विश्वास हो गया था कि गोरी जातिर्या 
बल्न, बुद्धि, विद्या, संस्कृति तथा सभ्यता सभी में इम से श्रेष्ठ हैं । 
वे अजेय हैं। एशियाई जातियां उन्हे कमी पराजित ही नहीं कर 
सकतीं । ईश्वर ने उन्हे पूर्वीय जातियों पर शासन करने के लिए 
ही भेजा है। साम्राब्यवादी प्रचारको ने इन भावों का खूब हो 
प्रचार किया और पूर्वीय लोंगो के हृदयों में अत्मामिमान तथा 
सदेशामिमान लेशमातन्र को भी नहीं रहा | इस अन्धकार में 
साम्राज्यवादियों का कार्य खूब तेज्ञी से चल्ा, पूर्वीय राष्ट्र दिन 
प्रति दिन हृताश और दास मनोवृत्ति के होते जा रददे थे। दासता 
को अनिवाय और अवश्यम्भावी समझकर वे निश्चेष्ट से चुप- 
चाप बैठ गये । उनमें तब तक जागरण नहीं हो सकता था 
जब तक कि आत्म विश्वास उत्पन्न न होता। आत्म विश्वास 
उत्पन्न होने का केवल्न एक द्वी मागे था। वह था भोरो का किसी 
प्रकार एक बार रंगीन चमड़े वालों से युद्ध में द्वार जाना। इसके 
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बिना पूर्वीय राष्ट्री मे विश्वास उत्पन्न नहीं हो सकता था। 
किन्तु पू्े ही नही संसार में ऐसी घटना असम्भव और अनद्दोनी 
सममी जाती थी | 


अनहोनी भी हो गई, १६०४ में रूस जापान युद्ध 
हुआ । ससार, ने विशेष कर पूर्वाय देशों ने चकित दोकर देखा 
कि उसी जापान ने, जो कल तक संसार से अपने को प्रथक्‌ 
किये हुए माध्यमिक युग की घोर निद्गा में पड़ां सो रहा था; 
थोरोप के महद्दाप्रतापी ओर शक्तिवान विशाल रूसी राष्ट्र की 
सेनाओं को बुरी तरह परास्त कर दिया। जिस रूस की शक्ति 
को देखकर त्रिठेन भी भयभीत रहता था, उसी रूस को जापान 
ने युद्ध मे पीट दिया। 


जापान की विजय से समस्त पूर्वीय देशों की मानों आंखें 
खुल गईं, उनका महाश्नम टूट गया। जो पूर्व अभी तक यह 
सममे बैठा था कि हम गोरी जातियों की तुलना मे सब प्रकार 
से हीन हैं, और उनको कभी परासस्‍्त नहीं कर सकते, वह. 
अपने विचार को असत्यता पर विचार करने लगा। इस युद्ध 
ने एशियावासियों मे जसी हुई कायरता तथा नपुंनकता की जड़ 
को हिल्ला दिया । पूर्वीय देशों मे इस युद्ध के फल स्वरूप एंक 
नवीन युग आरस्म हुआ, इससे योरोपीय जातियों में बंश- 
परम्परागत श्रेष्ठता के बीज रहने कौ बात आन्ति-मूलक सिद्ध 
होगई । पूवे की यह धारणा कि गोरे अजेय हैं, जाती रही । 


ष्द पूे में सामाज्यवाद 


जापान की विजय को पूर्वीय देशों ने अपनी विजय समभा, 
इस कारण उनमें आत्म विश्वास का उदय हुआ । वे सोचते 
लगे कि दासता का ठेका उन्ही के भाग्य में नहीं लिख दिया गया 
है। वे भी गोरों की ही भांति मनुष्य हैं और उनमें भी शक्ति है। 
यदि उस शक्ति का विकास किया जावे तो वे भी एक दिन रचतंत्र 
ओर समुन्नत राष्ट्रों की मांति समृद्धिशाली हो सकते हैं । जापान 
ने थोड़े से समय में द्वी आश्रर्यजनक उन्नति करली थी, और जो 
कारये जापान कर सकता था वह अन्य पूर्वीय देश भी कर सकते 
थे। उस समय समस्त पूर्वीय राष्ट्रों में बही विचार घारा प्रवत् 
बेग से बहने लगी | 
इस समय तक विजेताओं ने पुर्वीय लोगों फो कायर बनाने 
के लिए जो जो पाठ पढ़ाये थे लोग उन्हे भूलने लगे। विजेताओं 
की सारी दलीक्षें उन्हें मूँठी दिखलाई पड़ने लगीं। क्रमशः बिजित 
ज्ञातियों का यह भ्रम भी टूटने लगा कि विजेता हमारी भत्राई के 
लिए हमारे ऊपर शासन करते हैं । पराधीन पूर्वीय राष्ट्रों की 
सममभ में धीरे घीरे यह आने ज्षणा कि हमको पराधीन इसी लिए 
बनाया गया है कि दमांरा शोपण किया जावे | अब पूर्वीय लोग 
सममने ज्गे कि हमारे शासकों ने जो रेल, तार, सढ़कें, फल 
और कारखाने खोले हैं वे सब श्रपने लाभ के लिए । इनसे इमें 
कोई लाभ नहीं पहुँचता । उन्होंने देखा कि हम से ही कर लेकर 
हमको पराधीन बनाये रखने के लिए यद्द सामान्यवादी राष्ट्र बढ़ी 
' बढ़ी सेनाएं रखते हैं। विदेशी राष्ट्रों ने पराधीन राष्ट्रों पर ऋण॒का 
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भारी बोम इस लिए लाद्‌ दिया था कि जिससे विज्ित देश पर 
उन्तका अधिकार अधिक दिनों के लिए दृढ़ हो जाबे। अब 
पूर्वीय देशों ने देखा कि उनके देश मे अकाल अधिक पड़ने लगे 
थे और देश अधिकाधिक निधेत होता जा रहा था । अधिकाँश 
जनता भूखी रहती थी । पहले देश में चाहे रेल, तार, तथा अन्य 
आधुनिक सुविधाएं नहीं थीं, और न आज कल् की भांति थोड़े 
से धनी व्यक्ति बिलासता का जीवन ही व्यतीत करते थे, क्लिन्तु 
कोई भी भूखा नहीं रहता था । गोरो के आर्थिक शोषण के 
कारण विजित देशो मे अधिकांश जन संख्या भूखी रहने लगी । 


पराधीन पूर्वीय राष्ट्रो ने जापान से अपनी तुलना की। 
उन्होंने देखा कि जापान ने इतने अल्प समय मे जो आश्चये- 
जनक औद्योगिक, सामाजिक, तथा राजनैतिक उन्नति करती 
है, वह फेवल इस कांरंण कि वह रव॒तन्त्र है । प्रत्येक प्रकार की 


उन्नति का आधार स्वतंत्रता हो है, यह पूर्वीय लोगों की समझ 
में भत्ती अकार से आ गया | 


इसी बीच मे पराधीन राष्ट्रो के नवयुवक शिक्षा प्राप्त करने के 
लिए योरोपीय देशों में जाने लगे थे | वहां जाकर उन्होने देखा 
कि गोरी जातियो में हम जो गुण द्दी गुण समझ बेठे थे, वह 
यथाथे नहीं हैं । उनमें भी कमज़ोरियां हैं, किन्तु स्वतंत्र होने के 

. कारण संसार में उनका आदर सम्मांन है, और वे ऐश्वयंशाली 
हैं। साथ द्वी उन्होने देखा कि विद्या बुद्धि में हम किसी भी गोरे 
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से कम न द्वोने पर भी पढू-पद पर अपमानित दोते हैं, हमको 
प्रत्येक्न व्यक्ति घृणा की दृष्टि से देखता है, क्योंकि हम दास हैं। 
इसका फल् यह हुआ कि विदेशों से शिक्षा श्राप्त करके लौटने 
वाले युवकों के हृदय में अपने देश फो स्वतंत्र करने की अग्नि 
प्रज्वलित द्वो उठी । अब विजित राष्ट्रों में अपनी-अपनी भाषा 
में समाचार पत्र निकलने लगे थे । इन समाचार पत्रों ने भी 
पराधीन देशों को वजगाने का प्रशंघनीय कार्य किया | जो 
लोग कि विदेशों में नहीं गये थे और साम्राज्यवांदी राष्ट्रों के 
द्वारा स्थापित विद्या्नयों मे शिक्षा प्राप्त किये हुए ये, वे भी अब 
संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने देखा कि वे चाद्दे कितने द्वी योग्य क्‍यों न 
हों परन्तु फिर भी उच्च पद अथोग्य गोरों को ही मिलते थे, और 
वे उन्हीं को आधीनता में कक होकर काम करते थे। अपने देश 
में भी पराघीन देश धासियो को अपमान सहन करना पड़ता 
था । इससे शिक्षित वर्ग में बहुत श्रसन्‍्तोप उत्पन्न हो रद्दा था । 
इधर पराधीन राष्ट्रों फे व्यापारी तथा व्यवसायी भी विदेशी सत्ता 
, का विरोध करने लगे, क्योंकि विदेशी शासकों की कर नीति 
तथा व्यापारिक नीति इस प्रकार की रहती थी कि जिससे 
विज्ञित राष्ट्रों का व्यापार तथा व्यवसाय न पनप सके | राज्य से 
जो कुछ भी व्यवसायिक सुविधाएं मिलती, बह केवल उन गोरे 
पूंजीतियों को, जो अपनी पूंजी विजित देश में लगाते थे। 


क्रमशः पूर्वीय राष्ट्रों में स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए आन्दोलन 
आरम्म हुआ। किन्तु यह ध्यान में रखने की वात है कि आरम्भ 
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में राष्ट्रीय आन्दोक्नन में वे ही लोग अधिक संख्या में सम्मिलित 
हुए जो अधिक शिक्षित, धनवान, अथवा ऊम्ीदार थे । 
अर्थात्‌ आरम्म में साम्राज्यवादियों का विरोध उच्च श्रेणी के 
लोगों ने ही किया। क्रमशः मध्यम वर्ग भी राष्ट्रीय आन्दोलन में 
सम्मिलित हुआ । सध्यम वर्ग के सम्मिलित होने से राष्ट्रीय 
आन्दोजन अधिक तीजत्र और तेजस्त्री दो उठा । जैसे जैसे राष्ट्रीय 
आन्दीलन बत्न पकड़ता गया, चेसे दी साज्नाज्यवादो राष्ट्रों ने 
दसन करना आरम्म किया | दमन से उसके मर्मेस्थल पर चहुत 
बढ़ा आघात पहुंचा, और सोई हुईं जनवां जाय पड़ी ! 
क्ान्विकारी गुप्त संखाएँ इसी समय व्नीं, जिनमें देश ग्रेम से 
मतथाले नवयुवक्र सम्मिलित हुए | किन्तु उस समय तक किसान 
और मजदूरों में स्वतंत्रता की भावन्ना नहीं पहुंची थीचे तो 
पूवेबद दी भोठ, शासकों, जर्मीदारों और पूंजोपतियों के 
अत्याचारों को सहन करने वाले, तथा भाग्यचादी बने हुए थे। 
नवोचे स्वतंत्रता को समझते थे, और न उनमें राष्ट्रीयता 
की भावना का द्वी उदय हुआ था। वे राष्ट्रीय पान्दोत्नन 
से विज्षकत्न अछूते थे | 


भहायुद्ध के पूरे कुछ ऐसे राष्ट्र थे जो नाम सात्र को 
स्वतंत्र थे, किन्तु साम्राव्यवादी शक्तियां क्रमशः उन्हें हड़प कर 
जाने का प्रयज्ञ कर रही थीं। फारस, टर्की, अफगानिस्तान तथा 
चीन ऐसे ही शंष्ट्र थे । उनका आर्थिक शोषण तो साज्नाज्यवादो 
राष्ट्र कर ही रहे थे, उनको स्व॒तंत्रवा के दीपक का भी वे शीघ्र 


श्र पूर्व में सामाल्यवाद 


ही बुमा देना चाहते थे । इन देशों में भी राष्ट्रीयवा की भावना 
आाग्रत हो गई, अब वे अपने सम्राटों का इन विदेशियों के द्वारों 
दवना सहन नहीं कर सकते थे। क्रमशः उक्त देशों के नेताओं 
का विश्वास दो गया कि जब तक इन खेच्छाचारी निरंकुश पवित 
नरेशों को सिंहासन से उतार नहीं दिया जाता, तव तक हमारे 
देश का निस्तार नहीं हो सकता। इसी कारण चीन, टठर्की तथा 
फ्रारस में राज्य क्रान्तियां हुईं, और राष्ट्रीय-आन्दोलन 
प्रवल हो गया । 


इसी समय योरोपीय मद्दायुद्ध के फल स्वरूप पूर्वीय देशों में 
राष्ट्रीयता की भांवना प्रबल हो गद्े । १६९४ के उपरान्त पूर्वीय 
राष्ट्रों में स्वतंत्रता प्राप्त करने की आकांक्षा और भी चलवती दो 
इठी और वे साम्राज्यवाद का घोर विरोध करने के लिये दृढ़ 
प्रतिन्न दो गये | 


भत्येक्र मद्दायुद्ध उन जातियों के विचारों में एक क्रान्ति 
उत्पन्न कर देता है जो कि युद्ध में सम्मिलित दोती दें । योरोपीय 
भद्दायुद्ध का प्रभाव संसार मर पर पढ़ा, क्योंकि वह विश्व व्यापी 
युद्ध था। पूर्वीय देशों ने देखा कि गोरी जातियाँ आपस में ही 
लड़ रही हैं। अभी तक गोरी जातियां मिलकर एशिया तथा 
अफ्रोका के देशों का शोपण ही करतीं थीं, इस बार उन्होंने देखा 
कि चेददी राष्ट्र भूखे भेड़ियों को तरद आपस में मिद्ठ गये । 
इस युद्ध का एक अ्रत्रश्यम्भावी परिणाम यह हुआ कि पूर्वीय 
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लोगो की दृष्टि में पाश्वात्य गोरी जातियों की पहली जेसी प्रतिष्ठा 
नहीं रही । 


महासमर में त्रिदेन तथा उसके मित्र फ्रांस ने संसार की 
सहानुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी शक्ति भर इस बात 
का प्रचार किया कि महायुद्ध संसार में सबलो का अत्याचर नष्ट 
करने के लिए लड़ा जारदा दै। संसार में छोटे और चड़े सभी 
राष्ट्रों को जीवित रहने का अधिकार है। जमेनी निरबेल् राष्ट्रो को 
अपने अधीन बनाना चाहता है। बीसवीं शवाव्दी में इस प्रकार 
बबरता का नग्न नृत्य नहीं होने देना चाहिए अतएव जमेनी 
के विरुद्ध छोट बढ़े सभी राष्ट्री को एक हो जाना चाहिए । यही 
नही, जैसे जैसे युद्ध भीषण होता गया, और निटेन तथा फ्रांस 
की दशा बिगड़ती गई, वेसे ही इन राष्ट्रो के राजनीतिज्ञ अपने 
अधीन देशों की अधिक सक्रिय सद्दायता प्राप्त करने के उद्देश्य 
से उन्हें यह आश्वासन देने लगे कि महायुद्ध के उपरान्त उन्हें 
बहुत कुछ अधिकार दे दिये जावेंगे । टर्की के अरब प्रान्तो को 
ब्रिटेन ने यह स्पष्ट बचन देकर अपनी ओर कर लिया कि 
युद्ध समाप्त होने पर वे विज्षकुल खतंत्र दो जावेंगे, और जिस 
प्रकार की शासन पद्धति वे चाहे अपने देश मे प्रचलित 
कर सकेंगे। उनसे यहां तक कद्दा गया कि ब्रिटेन केवल अरबो 
को टर्की की आधीनता से मुक्त करने के लिए ही उनका सहयोग 
मांगता है। अन्त मे जब संयुक्तराज-अमेरिका युद्ध मे सम्मिलित 
इआ, उस समय भ्रेसीडेंट विल्ललन ने यह घोषणा की कि युद्ध 
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के उपरान्त प्रत्येक देश को स्वय॑-माग्य-निणय का अधिकार दिया 
जावेगा। कोई देश चन्त पूषक छिसी राष्ट्र छी अघीचता में नहीं 
रच्चा जावेया | ऐसा संगठन छिया लावेगा कि भविष्य में इस 
प्रकार का चुद्ध सम्मत दी न हो सके । और संसार में पूर्ण 
शान्ति स्थापित ऋरने के लिए एक अन्तर्ग्रीय संगठन खड़ा 
किया जावेगा । 


पराधीन निवंत्न तथा शोपषिव पूर्वरीय्न राष्ट्र इस घोषणा छे 
बहुत इत्सादित हुए । इन्होंने समम्दा कि संसार में एक खण 
युग का उदय होने बाला हैं। और उस स्वर्ण घुग को जाने के 
लिए यह आवश्यक है कि मित्र राष्ट्रों की विजय दो । ब्रिटेन और 
फ्रॉल भी दवी झवान से ग्रेसीदंद बिलसन की घोषणा का 
सन्त ऋर रहे थे क्योंक्ति संयुक्त-राज्य-अमेरिका छा सहयोग 
ब्रिदेत और फ्रांस के लिए जीवन और रूत्यु का मरश्न था । यदि 
संबक्तराज्य-्अम्रेरिका ब्रिटेन का पत्त अहूण न करता तो उस 
युद्ध छा व्या परिणाम होता चइ प्रत्येक मनुष्य जानता है । 
अतएब त्रिदेन और फ्रांस ने ग्रेजीडट विलसत की घोषणा का 
उस समय समयन करना ही उचिद सममता, यद्यपि थे हृदय से 
इस घोषणा ऊ विरुद्ध थे । 


इसका फत्त यह हुआ कि पददलित सें अपू्व आशा 
ओर उत्साह का संचार हुआ, और च_दोंने चथाशक्ति मित्र राष्ट्र 
की सहायता की। लाखों की संख्या में आरतीय सेनाएं बोरोप 
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में जाकर लड़ीं, चीन, मित्र, तथा अरब ने अपने असंख्य वीरो 
को मित्र राष्ट्रो के लिए बलिदान कर दिया । मित्र राष्ट्रों की 
विजय हुई, और जमेनी घराशायी हुआ | पराघीन और नियत 
पूर्वीय राष्ट्रे ने समझा कि अच हसारा भाग्य उदय हुआ, और 
दमें भी स्वतन्त्रता प्राप्त होगी। उन्हे विश्वास था कि जब 
एक सिद्धान्त के लिए असंज्य धन और जन का नाश किया गया 
है तो हमें स्वयं भाग्य निणेय का अधिकार अवश्य दिया जावेगा। 


किन्तु वार्साई संधि के उपरान्त इन भोज्ञे निषेत्न पूर्वीय राष्ट्रों 
की समझ मे आया कि यह भी एक सामाज्यवादी चक्र था और 
हमको बहुत बड़ा घोखा दिया गयां। सामाज्यवादी राष्ट्रो ने उन 
देशों पर शासनादेश ( ॥[87708॥2 ) प्राप्त कर लिया और अपने 
आधीन देशों की मांगो को भी ठुकरा दिया | इस ऐतिहासिक 
विश्वासघात के फारण पूर्वीय देशो की आंखे खुल गई । उन्होने 
सामूज्यवाद का वास्तविक स्वरूप देख लिया। अपनी संचित 
आशा को इस प्रकार नष्ट होते देखकर उनको जहाँ आन्तरिक 
व्यथा हुई बह्दां उनके हृदय मे क्षोम की प्रश्न लहर भी उठ खड़ी 
हुई | यद्यपि इन पराघीऩ राष्ट्रों ने एक ऐसे अमूल्य अवसर को 
अपने हाथ से निकल जाने दिया जबकि वे दासता की भ्रंखलाओ 
को बहुत कुछ शिथिज्ञ कर सकते थे परन्तु इस प्रकार धोखा खाने 
से दो बड़े लाभ हुए । एक तो उन पददलित राष्ट्रों को यह 
विश्वास द्वो गया कि यद्द सामरून्यवादी राष्ट्र हमे स्वयं स्वतन्त्रता 
कभी प्रदान न करेंगे। अतएव यदि दमें अपने देश को स्वतन्त्र 
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करना है वो हमें उनका विरोध करना पढ़ेगा। दूसरा लाभ यह 
हुआ कि पुर्वीय लोगों का गोरी जातियों पर से विश्वास उठ गया 
और वे उनसे घृणा करने लगे | महायुद्ध के पहले पूर्वीय देशों में 
ऐसे लोगों फी कमी नहीं थी जो गोरी जातियों की सदूइच्छा 
में विश्वास करते थे। किन्तु मद्दायुद्ध के उपरान्त ऐसे लोगों की 
संख्या बहुत कम रद्द गई | गोरी जातियों पर से उनका विश्वांस 
बिलकुल उठ गया। 


इसका फलत्न यह हुआ कि यीरोपीय महद्दायुद्ध के उपरान्त इन 
पराघधीन तथा पददलित राष्ट्रों मे प्रवत्ष विद्रोह की भावना जाग 
पड़ी । मिस्र, इराक्र, सीरिया, पेलेस्टाइन, फारस, तथा भारतवर्ष 
में जो राष्ट्रीयता का विस्फोट हुआ वह इन्हीं कारणों से हुआ था। 
सामराज्यवादी राष्ट्रों ने घोर दमन करके इन आन्दोलनों क्रो दवा 
दिया । परन्तु यह निश्चय दो गया कि अब यह पराघीन पूर्वीय 
राष्ट्र स्वतंत्रता प्राप्त किये विना नहीं रहेंगे । उनमें अपनी परा- 
घीनता फ्रे भति भीपण क्षोभ और राष्ट्रीय भावना का प्रदुभांव 
हो चुका था। 


महायुद्ध का एक प्रभाव ओर भी हुआ | लाखों की संख्या में 
पूर्वीय राष्ट्रों के किसान और मजदूर भद्दायुद्ध-में कुली अथवा 
सैनिक के रूप में गये थे | वे विदेशियों के सम्पर्क में आये और 
उन्हें वहां की राजनैतिक तथा आर्थिक स्थिति को देखने का अवसर 
मिला | उन अशिक्षित सेनिकों के विचारों में इस प्रवास से एक 
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क्रान्ति हुई । जब वे स्वदेश को लोटे ओर अस्थायी सेनाएं 
तोड़ दी गई' तो वही सैनिक अपने गांवों में जाकर रहने लगे,। 
इस प्रकार मंवीन विचार धारा देश के फोने फोने में फैल गई। 


इसी समय रूसी क्रान्ति हुई, जिसका पूर्वीय राष्ट्रों पर बहुत 
प्रभाव पड़ा । १६१७ की रूसी क्रान्ति ने पूर्वीय राष्ट्रों को सामा- 
ज्यवाद का विरोध करने के लिए बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया। 
वास्तविक बात तो यह थी कि इस बोलशैषिक क्रान्ति से पूंजी 
घादी राष्ट्र बहुत भयभीत हो गये थे । उन्होंने देखा कि यदि 
कम्यूनिज्म का प्रचार हमारे देशों में भी दो गया तो पूंजीवाद का 
समूल नाश अवश्यम्भावी है । अतएव कम्यूनिज्म के विषैले 
प्रभाव से अपने देश को बचाने के लिए उन्हे यह आवश्यक 
प्रतीत हुआ कि रूसी बोलशैविक क्रान्ति को किसी प्रकार अस- 
फल कर दिया जाबे। इसी उद्देश्य से सब पंंजीवादी राष्ट्रों ने 
रूस से व्यापारिक तथा राजनेत्तिक सम्बन्ध विच्छेद कर लिया 
ओर मिल्रकर रूस पर आक्रमण कर दिया । रूस ने देखा 
कि यदि जीवित रहना है तो संसार के अन्य देशों के साथ उसे 
सम्बन्ध रखना ही पड़ेगा । पूजीवादी पश्चिमीय राष्ट्रों ने रूस को 
घक्का दे दिया था, अतएव रूस ने प्राच्य देशों की ओर अपनी 
दृष्टि डाली । 


रूस ने देखा कि पश्चिम का दर्वाजा उसके लिये बन्द है, 
अतएव उसने पूर्वीय देशों को अपनाया । साथ ही अपनी रक्षा 
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करने के लिये रूस ने यह आवश्यक समझा कि इन पराधीन 
राष्ट्रो में साम्नाज्यवाद के विरोध की भावना जागृति करदी जावे । 
समय भी रूस के अनुकूल था। महायुद्ध के उपरान्त एशिया 
वासियों को जो कु अनुभव हुआ था, उसके कारण उनमें 
पिरोध की एक ठीत्र भावना का उदय दो चुका था । सोवियट 
रूस ने उस विरोध को और भी तीत्र कर दिया। किन्तु जार के 
समय में रूस स्वयं एक मह्त्त्वकांच्ती साम्राज्यवादी राष्ट्र था। 
पूर्वीय राष्ट्रों को उस समय रूस से ज्िवना खतरा था, उतना 
अन्य किसी भी रा्ट्र से नहीं था । अत्एव सोवियट रूस ने 
एक घोषणा निकाल कर पूर्वीय राष्ट्रों को यह आश्वासन दिया 
कि वर्तेमान सोवियट सरकार ने जारशाही रूस की नीति का 
परित्याग कर दिया है। वह पूर्वीय राष्ट्रों को पश्चिमीय सांम्राज्य 
बाद के पंजे से निकलने मे पूरी सहायतां करेगा । पश्चिमीय 
साम्राज्यवादी राष्ट्र पूर्वीय राष्ट्रों का आर्थिक शोषण करने पर 
तुले हुए हैं । सोवियट रूस चाहता दै कि पददक्षित राष्ट्र उस की 
सद्दायता से साम्नाज्यवादी राष्ट्रों की आधीनता से अपने को 
मुक्त करते । इसी उद्देश्य से रूस ने कमाज्ञ पाशा को यूनान के 
विरुद्ध सद्दायता दी, और टर्की की राष्ट्रीय सरकार को सबसे 
पहले स्वीकार कर लियां | फ़रांरस के साथ भी सन्धि करके रूस 
ने अपने प्रभाव क्षेत्र में सब विशेष सुविधाओं को छोड दिया। 
चीन के पुन; निर्माण में भी रूस का बड़ा द्वाथ रद्द है। यही 
नहीं, रूस ने अपने साम्राज्य में रद्दने वाली मुस्तिम जातियों 
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( तातार, काकेशियन इत्यादि ) को भी यदि वे चाहे' तो स्वतंत्र 
कर देने की घोषणा कर दी | साथ द्वी रूप ने यह भी चतला 
दिया कि यदि तूरानी रूस के साथ रहना चाहेंगे तो उनकी 
सभ्यता, संस्क्रति, तथा धर्म प्रचार में कोई हस्तक्षेप न किया 
जावेगा। आर्थिक मांमलो के लिए यदि वे रूस से मिल जावें तो 
, उनकी भलाई ही द्ोगी । तूरानी लोगों ने रूस करी बात मानली 
और वे रूस के पंचायती राज्य में सम्सिलित हो गये । इसका 
फल यह हुआ कि एशियायी राष्ट्री का रूस पर विश्वास जम 
गया। १६१६ में बहुत से एशियाई राष्ट्रों के प्रतिनिधि रूस 
गये । ल्ेनिन ने उनका स्वागत किया। टर्की और अफगानिस्तात 
से तो रूम ने सन्धि भी करली | उस समय भारतवर्ष से 
घरकतउल्ला तथा श्री मानवेन्द्रनाथ राय भी रूस गये थे। 
उनका उद्देश्य यह था कि भारतवषे में क्रान्ति को सफल चनाने 
के लिए वे रूस की सहायता प्राप्त करें । उस समय रूस की 
क्रान्ति को असफल्ष बनाने के लिए साम्रां्यवादी राष्ट्र तन, मन 
ओर घन से चेष्टा कर रहे थे पूंजीवाद राष्ट्र प्रत्यक्ष और परोक्ष 
रूप से रूस के क्रान्ति विरोधी वग्गे की सहायता कर रहे थे। 
लेनिन यह भल्ती भांति जानता था कि रूस की क्रान्ति तभी 
सफल हो सकती है, जब कि योरोप के समीपवर्ती राष्ट्रों में भी 
सोवियट सरकार श्यापित हो जावे । इसी उद्देश्य से सब से 
पहले रूस ने जमनी, आस्ट्रिया, और हंगरी में क्रान्ति कराने का 
प्रयत्न किया। किन्तु १६१६ के मध्य में उन देशो में क्रानित 
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असफकल्ञ दो गई और थोड़े समय के लिए योरोप के कस्यूनिस्ट 
बनने की आशा जाती रद्दी। अब रूस के लिए यह आवश्यक 
हो गया कि वह एशियाई राष्ट्रों में सामाज्यवाद के विरोध की 
तीघ्र भावना भरदे, जिससे कि उसके शत्रुओं की शक्ति 
क्षीण दो जावे | । 


इसी उद्द श्य से सोवियट रूस ने अपने भ्रचारको को एशिया 
के भिन्न भिन्न राष्ट्र में क्रान्ति का संगठन करने के लिए भेजा । 
सोवियट सरकार के राजनीतिज्ञ इन प्रचारकों का बहुत आदर 
करते, और उनसे कद्दते थे कि तुम पद्वज्षित एशियाई राष्ट्रों के 
असंख्य व्यक्तियों को अंग्रेजों के हाथ से छुड़ाने फे लिये भेजे 
जा रहे हो। बोजशैतिक चाहते थे कि सामूज्यवाद का चारों 
ओर से विरोध हो । इस विरोध का संगठन करने के लिए 
मासकों की थडे-इंटरनेशनल्न नामक महासभा ने बाकू में एशियाई 
लोगो की एक सामूज्य विरोधी कांग्रेस चुल्लाई। इस कांग्रेस का 
अधिवेशन सितम्बर १६२० में हुआ झौर उसके सभापति 
कामरेड जिनोबिफ चुने गये । बाकू कांग्रेपेत मे सेतीस राष्ट्रों के 
लगभग दो हज़ार प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। एशियाई राष्ट्रों 
के प्रतिनिधियों को कांग्रेस मे सम्मित्तित होने के लिए निमंत्रण 
देते हुए जो घोषणा निकाली गई थी, उसका निम्नल्खित अंश 
महत्वपूर्ण है। उसमें लिखा था “ फ्रारस के किसान और 
सजदूरों ! तेहरान को कज़र सरकार तथा उसके सद्दायक 
प्रान्तीय खां तुम्हें शताब्दियों से लूट रहे हैं । जिस भूमि पर 
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मम मम महल कक कट हर वकील किक 
शरियत के अनुसार तुम सबका समान अधिकार द्दोना चाहिए 
था, उसको तेहरान की सरकार तथा उसके थोड़े से ५9-पोपक़ों 
ने तुमसे छीन लिया है। तेदरान सरकार ,अपनी इच्छानुसार 
उस भूमि से लाभ उठाती है । अपनी इच्छानुसार अब्र तक 
सरकार तुम पर टेक्स लगाती और तुम्दारा आर्थिक शोपण 
करतो रही, और जब उसने देख लिया कि देश अब इतना 
कंगाल हो गया कि अब वह अधिक घन चूमने में असमथे है 
तो सरकार ने गत बे तुम्हे तिटिश पूंजीपतियों के द्ाथ बेच 
दिया । अनातोलिया के किसानो ! अंग्रेज फ्रांसीसी और 
इटैलियन तुम्द्वारे पूवजो के गौरवशाली नगर कुस्तुनतुनिया पर 
तोप के बल से अधिकार किये बेंठे हैं । उन्होंने छुलवान को 
क्लेद कर लिया है और वे टर्की के सभी प्रान्त आंपत्त मे बांट 
त्ेना चाहते हैं। वे तुम्हारा सबंख छीन लेना चाइते हैं । तुम 
लोग मुस्तफा कम्रा्ष पाशा के झण्डे के नीचे इन सामूज्य- 
ब्रादियों से लड़ने के लिए इकट्ठे हुए हो, लेकिन हसने सुना है 
कि तुम वास्तविक किसान मज़दूर पाठी का इस लिए संगठन 
करना चाहते हो कि यदि बड़े बढ़े पाशा मित्र-रा््रो ( इद्लेंड 
फ्रांस इत्यादि ) से संधि करने का विचार करें तो तुम उनका 
विरोध कर सको। आरमीनिया के मजदूर तथा किसानो ! तुस 
अंग्रेज़ी पूंजीवाद के शिकार बने हुए हो । ये पेंजीपति द्दी 

ण्् 
तुम्दारे सब कष्टो का कारण हैं | सीरिया और अरब के 
किसानो ! अंग्रेज और फ्रांसीसियो ने तुम्दे तु्कों की अधीनता 


४२ पूबे मे साम्राज्यवाद 





से स्वतंत्र कर वेने की आशा दिलाई थी । परल्तु ढर्की की 
अधीनता से निकाल कर उन्होंने तुम्हें अपना दास बता लिया | 
भेद केवल इतना ही है कि अब तुम अधिक शक्तिशाली साम्राज्य 
की अधीनता में आ गये, और दिन प्रति दिन अधिक लूटे 
जान ल्गे। निकट पूर्व के मजुदुर और किसानो ! यदि तुम 
अपना संगठन करलो अपने देश के किसान सजुदूरों की 
सरकार स्थापित करो, और यदि तुम सोवियट रूस से मित्र 
जाओ दो तुम विदेशी पूंजीपतियों को सफलता-पूबेंक अपने देश 
से निकाल सकते दो, और अपने देश के लुटेरे पूंजीपतियों से 
अपना पुरानां हिसाव चुका सकते हो । उस समय यदि तुम 
संसार की अन्य साम्यवादी सरकारों से संधियां कर लोगे तो 
तुम्दारी शक्ति बहुत बढ़ जाबेगी, और तुम, संसार के मजदूर 
ओर किसान एक हो जाओगे । इन समस्याओं पर हस वाकू 
में विचार करना चाहते हैं । अतएवं तुम लोग अधिक से 
अधिक संख्या में इस कांग्रेस में सम्मिलित दो । सदियों से 
ठुम अपने तीथ-स्ानों की यात्रा के लिए इस मरुभूमि को पार 
करते आ रहे-हो | इस चार इस मरुभूमि, पहाड़ों और नदियों 
को, आपस में मिलकर इस वात पर विचार करने के लिए 
पार करो कि तुम सामूव्यवादी राष्ट्रो की दासता से केसे मुक्त 
हो सकते हो, और सब जातियां भाई भाई का सस्वन्ध स्थापित 
कर, स्वतंत्रता तथा समराववा का अधिकार किस प्रकार प्राप्त 
कर सकती हैं” 
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घांग्रेस के सभापति ज़िनोबिफ ने अपना भाषण देते हुए 
कहा था “हमें ब्रिटिश पूंजीवाद को अपनी शक्तिभर धक्का लगाना 
चाहिए । किन्तु पूे मे होने वाली क्रान्ति का केवल यही उद्देश्य 
न होगा कि वह ब्रिटिश साम्राब्यवाद को हटाकर अपने धनी 
देशवासियों को आराम से निधेन किसानों और मजदूरों का 
शोषण करने दे ।? 


निकट पूे के देशों की भिन्न मिन्न सभ्यता, धार्मिक कट्टरता 
तथा ओद्योगिक दृष्टि से माध्यमिक युग का आर्थिक संगठन--यह 
कुछ ऐसे कारण थे जिनसे सोवियट |रूस का उद्देश्य अर्थात्‌ 
कम्यूनिज्म का प्रचार तथा बोलशैबिक क्रान्ति करना सफल्न 
नहीं हुआ | 


यद्यपि टर्की, फारस और अफगानिस्तान मे साम्यवादी 
क्रान्ति तो न हो सकी किन्तु इन देशो ने रूस से सद्दायता पाकर 
अपने को स्वतंत्र कर लिया | यह रूस की बहुत बड़ी विजय थी, 
क्योकि इन एशियाई देशों के स्व॒ंत्र हो जाने से रूस के घोर शत्रु 
साम्राज्यवादी ब्रिटेन को बहुत बड़ा धक्का क्ृगा और पूर्व मे 
उसकी प्रतिष्ठा कम हो गई । पहले तो ब्रिटेन ने रूस के |निकट- 
पूबे में बढ़ते हुये प्रभाव को रोकना चाह्दा, पीछे फारस के 
उत्तर में तथा कारिपयंन समुद्र के समीपवर्ती प्रदेश में सैन्य- 
संचालन भी किया गया। किन्तु जब ब्रिटेन को सोवियट रूस का 
विरोध करने मे सफलता नहीं मिली तब उसने सोवियट सरकार 
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को स्वीकार कर लिया | क्रमशः सोवियद रूस का अन्य योरोपीय 
राष्ट्रो से भी राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित दो गया। ब्रिटेन को यह 
भय था कि सोवियट रूस कहीं भारतवर्ष में कम्यूनिज्म का 
प्रचार करने में सफत्त न दो जावे । कोई अन्य उपाय न देख 
कर, उसे रूस की सोवियद सरकार को स्वीकार करना द्वी पड़ा । 


रूस की क्रान्ति का प्रभाव केवल निकट पूर्व ( पश्चिमीय 
एशिया ) पर ही नहीं पड़ा, सुदूर पुवे ( पूर्वीय एशिया ) पर भी 
पड़ा । डाक्टर सनयातसेन रूस की बोलशैधिक क्रान्ति से बहुत 
प्रभावित हुए थे ओर यद्दी कारण था कि क्यू-मिन-दाँग पर भी 
रूसी क्रान्ति का प्रमाव पंड़ा थां। अपनी मृत्यु के पुर्वे, माचे १६२४ 
में चीन की राष्ट्रीयणा के पुजारी डाक्टर सनयातसेन ने एक 
लम्बा पत्र लिखकर सोवियट रूस की सरकार के भ्रति अपनी 
नीति का स्पष्टीकरण किया था । यूनियन-आवच-लोवियट-रिप- 
वलिक्स की कार्यकारिणी समिति को लिखते हुए उन्होने कहा था 
“जब कि मैं यहां एक ऐसे भयानक रोग से पीड़ित धोकर पड़ा 
हुआ हूं जिसके विरुद्ध कुछ कर सकने मे मनुष्य असमर्थ है, तब 
मेरे विचार आपकी, मेरे दल की तथा मेरी माठभूमि की ओर 
जाते हैं। आप लोग उन खतंत्र प्रजातंत्रों का नेद॒त्व कर रहे हैं 
जो कि अमर लेनिन की, संसार के पीड़ित तथा शोपित वर्गों को 
देन है । लेनिन की उस देव की सहायता से साम्राज्यवाद के 
शिकार उस अन्तरोष्ट्रीय शासन से बचकर निकत्न सकेंगे, जो कि 
दासता और अन्याय के आधार पर खड़ा हुआ है । में अपनी 
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मृत्यु के उपरान्त एक ऐसे दल्न को छोड़ जाऊँगा जिससे मुमे 
आशा है कि वह आप लोगों की, चीन तथा अन्य पराधीन राष्ट्रों 
को, सामून्यवाद को दासता से छुडाने में, सद्दायता करेगा। में 
अपना कार्य अधूरा छोड़ जाऊँगा और भुके उस अधूरे कार्य 
को उन लोगो के द्ाथ मे देना दोगा, जो दल के सिद्धान्तो 
ओर आदद॑शों के भ्रति सच्चे रहेगे । अतएव में ने क्‍्यू-मिन-टांग 
के ऊपर यद्द उत्तरदायित्व रक्खा है कि वह चीन भे क्रान्तिकारी 
राष्ट्रीय आन्दोलन को ऐसी दृढ़ता से चलाता रद्दे जिससे चीन को 
पूर स्वतंत्रता प्राप्त हो ।इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैने 
अपने द्न को आप लोगों से सम्बन्ध बनाये रखने की सलाह 
दी है| मुमे दृढ़ विश्वास है कि आप लोग जैसी हम लोगों की 
सद्दायता अभी तक करते आये हैं, जेसी द्वी भविष्य मे भी करते 
रहेंगे। में अब आप लोगों से,इस आंशा के साथ विदा ले रहा हूँ 
कि वह दिन शीघ्र ही आयेगा जब यूनियन-आब-सोवियट- 
रिपबलिक्स स्वतंत्र तथा शक्तिशाली चीन का, एक मित्र तथा 
सहायक के रूप में स्वागत करेगी, और संसार के पदद्लित तथा 
शोषित राष्ट्रों के उद्धार के लिए होने वाले भावी युद्ध में यह दोनो 
मित्र साथ साथ रहकर विजय लाभ करेंगे।” सनयातसेन की 
मृत्यु के बाद जनवरी १६२६ मे मास्कों में सनयातसेन-विश्व- 
विद्यालय स्थापित किया गया, जिसमे २४५० चीनी छात्र तथा 
छात्राएं विद्याध्ययन करने के लिए आयी थी। ये सब विद्यार्थी 
क्यू-मिन-टांग के सदस्य थे ।- 


४६ पू् मे सामाज्यवाद 


रूसी राज्य-क्रान्ति के उपरान्त, सोवियट सरकार ने जिस 
प्रकार फारस और टर्की के प्रति सदूृभावना प्रदर्शित की थी 
और नवीन नीति को घोषित किया था वैसे ही उसने चीन के 
प्रति भी कियां। सोवियट सरकार ने एक घोषणा निकाल कर 
चीन की पूर्ण स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया, 'भौर 
रूसियों को चीन मे जो विशेष अधिकार अथवा सुविधाएं प्राप्त थीं, 
उन्हें छोड़ दिया । इसका चीन के राष्ट्रीय दल पर बहुत अच्छा 
प्रभाव पड़ा, क्योकि बहुत दिनों से चीन विदेशी राष्ट्रों के इन 
विशेष अधिकारों से अपना पिंड छुड़ाना चाहता या । १ध२२ 
की वाशिंग्टन कांफ्रेंस के फल्न-सवरूप एक कमीशन इस बात का 
निर्णय करने के लिए बेठा था कि क्या चीन मे न्याय की व्यवस्था 
उस सीमा तक मुघर गई है कि विदेशी अपने विशेषाधिकार 
छोड़ दें । किन्तु रूस ने इससे पहले ही वे सब अधिकार स्वर्य॑ 
छोड़ दिये। जब काराखां रुसी प्रतिनिधि होकर चीन भे आया 
तो उसने स्पष्ट शब्दों से घोषणा की / चीन का सश्या मिन्र रूस 
ही है। पश्चिमीय राष्ट्रों से चीन का कुछ भला होगा, ऐसी आशा 
करना भूत है।” बासाँई की संधि मे चीन के साथ 
जो अन्याय और धोखे का व्यवहार हो चुका था, उससे चीन 
राष्ट्र बृब्ध था, अतएव काराखां को अपने प्रयत्त मे सफल्नता 
मित्री। ३१ मई १६२४ को चीन और रुस की संधि होगई, निससे 
वे दोनो राष्ट्र एक दो गये। जितने भी राजनैतिक प्रश्न थे, उनका 
निपटारा दोगयां। समयातसेन की मृत्यु के बाद, चियांग-काई- 
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शेक की नीति के कारण, रूस और चीन का संबंध बहुत अच्छा 
नहीं रहा, यद्यपि आरम्भ मे सोषियट सरकार की सहद्दायता से 
चीन के राष्ट्रीय आन्दोलन को बहुत वल मिला था। 

सन्‌ १६२० के उपरान्त भारतवर्ष में भी राष्ट्रीय आन्दोलन 
का ज्वालामुखी फूट पड़ा । कारण यह था कि भारतवासी 
महायुद्ध के उपरान्त अपने सहयोग तथा सेवा के पुरस्कार के, 
तथा मित्र-राष्ट्री के सुन्दर दिखने वाले उच्च छिद्धान्तों को 
घोषणा के, फल-स्वरूप स्वराज्य मिलने की धहुत कुछ आशा 
लगाये बैठे थे। परन्तु जब उन्हें रालेट-ऐक्‌, जलियांवालाबाग तथा 
१६२१ के भयंकर दमन का सांमना करना पढ़ा तो उनकी आंखें 
खुली, और तीत्र राष्ट्रीय भावना का विस्फोट हुआ । उसी समय 
मद्दात्मा गांधी का भारतवर्ष के राजनैतिक गगन पर उदय हुआ, 
ओऔर देश में एक अभूतपूवे मानसिक क्रान्ति हुईं । प्रथम 
सत्याग्रद-भआान्दोलन ने भारतव में अभूतपूर्व चैतन्य भर दिया; 
पिछली कई शतादिदयों से भारतवर्ष ने इस प्रकार के चैतन्य का 
अनुभव नहीं फिया था । इस ने भारतीयों के हृदय और 
मस्तिष्क पर से अंग्रेज़ो की घाक को दूर फर दिया । भारतवर्ष 
एक बार फिर अपनी सभ्यता संस्कृति की ओर घूम कर देखने 
जगा | यद्द एक महान परिवर्तन था भारतवष से अंपग्रेज़्ो का 
प्रभाव उठ गया, यद्यपि उनका शासन बना रहा । राष्ट्रीय 
आन्दोलन की यह महान सफलता थी | हे 


यद्यपि जापान की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति जाग पड़ी थी और 


ष्ठय पूवे में साम्राव्यवाद 


बह सुदूर पूवे का स्वामी बनने की युक्तियां सोच रद्य था परन्तु 
पश्चिमीय राष्ट्रों का विरोध करने में वह सी अन्य पूर्वीय देशों के 
साथ था; उसकां द्वित इसमें था कि पश्चिम के साम्राज्यचादी राष्ट्रों 
का पंजा, पूदे पर से ढीला हो जावे । 


इन के अतिरिक्त और भी जितने राष्ट्र साम्राज्यवादी राष्ट्रों 
द्वारा पीड़ित थे, उनमें भी विरोध की भावना जागृत हो गई थी । 
वारसाई की संधि के उपरान्त, साम्नाब्यवादी राष्ट्रों का 
वास्तविक स्व॒रूप प्रगट हो चुका था, उनके षड़यंत्र, और अत्या- 
चारों की कह्दाती प्रगठ हो चुकी थी, और शोषित राष्ट्रों का उन 
पर से विश्वास उठ चुका था। 


यदि देखा जावे तो योरोपीय महायुद्ध के उपरान्त ही पूर्वीय 
राष्ट्रों में तीव्र क्रान्ति को भावना फैली, उनकी आंखें खुलीं, 
ओर उन्होंने शोषण से होने वाली असहनीय पीढ़ा का अनुभव 
किया । यही कारण हैं कि योरोपीय महायुद्ध के उपरान्त ही चारों 
ओर से साम्नाव्यवादी राष्ट्रों का सक्रिय विरोध होने जगा । पद - 
वलित राष्ट्रों ओर साम्नाज्यवादी राष्ट्रों का यह चुद्ध अगो चत्न 
रहा है, और तब तक चलता रहेगा जब तक कि पददलित राष्ट्र 
अपनी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते । अत्वेक पीड़िद राष्टू के 
निवासी की यही आकांक्षा है कि वह समय शीघ्र आवे। 


दूसरा परिच्छेद्‌ 





मिस्र की राष्ट्रीय जागृति 


पृ्वीय देशों में मित्र ( ईजिप्ट ) योरोपीय साम्राब्यवाद फा 
प्रथम शिकार हुआ, सम्भवतः इसका कारण यह था कि योरोप 
के सम्पक में आने का दुर्भाग्य मी पूवे में सबे-प्रथम उसी का 
. था। प्राकृतिक देन का घती द्वोने के अतिरिक्त, सिल्ल सामरिक 
दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष का जत्मागं तथा स्वेज़ 
नहर मिस्र के शासक के अधीन अतायास दी आ सकते 
हैं । भूमष्य सागर तथा हिन्द महासागर के 
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एकमात्र द्वार-लाल समुद्र--कों अपने अधिकार में रखते 
के लिए माल्टा, मिन्न तथा जिल्नाल्दर पर अपना अधिकार 
रखना अत्यन्त आवश्यक दं | सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 
होना दी मित्र के लिए घातक सिद्ध हुआ, और साम्राज्यवादी 
ब्रिटेन उसको परतंत्र चनोये रखने के लिए राजमैतिक चाल 
चलता रहा। 


अट्टारहवीं शताब्दी के अन्त में फ्रांस की प्रसिद्ध राज्यक्रान्ति 
हुई, जिससे तत्कालीन थोरोप में एक लवीन विचारधारा प्रवत् 
बेंग से बहने लगी | योरोप के समीप द्वोने से मिस्र भी उससे 
अभावित हुआ, और शिक्षित मिल्नवासियों के मस्तिष्क में भी 
प्रजातंत्र की भावना उदय हुई । क्रान्ति के फल-स्वरूप फ्राँस में 
जो रालनेंतिक इलट-फेर हुए, उनके ह्वांरा विजली की कौंद के 
समान वीरचर नेपोलियन धोनापार्ट योरोप के राजसैतिक जितिन 
पर डद्य हुआ। इससे ब्रिटन शंक्रित हो उठा, और वह नेपोलि- 
यन की शक्ति को नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगा | 


चतुर नेपोलियन यह भली भांति ज्ञानता था कि इद्चलेंड की 
शक्ति का श्रोत इसके पूृर्वीय देश हैं, अतएवं योरोप के मगड़ों से 
छुट्टी मिलते ही उसने अपनी दृष्टि पूर्व की ओर दौड़ाई । भारत- . 
बर्ष पर आक्रमण करने के लिए मिस्र को अपना सामरिक 
आधार केन्द्र बनाना आवश्यक था। अस्नु, सद १७६८ में नेपो- 
लियर अपनी वीरबादिनी लेकर, मिन्न में उतरा । एशिया में 
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साम्राज्य खापित करने के लिए उसने जो मानचित्र बनाया था, 
उसमे मिस्र पहला सेना शिविर था; स्वेज नहर निकालने की बात 
भी उसके मस्तिष्क में घूम रद्दी थी । 


योरोप की राजनैतिक परिष्लिति का विचार करते हुए, नैपीलि- 
नय ने टर्की सुलतान से, दिखाने के लिए मैत्री करली | मिस्र उस 
समय टर्की सुल्तान फे अधीन देश समम्का जाता था। सन्‌ १५१७ 
में उस समय के सव से प्रवल शास्तऊ दुददेभनीय उसमनाली- 
सुल्तान-सलीम-प्रथम ने मिश्र को विजय कर लिया; तत्र 
से टर्की सुल्तान का एक प्रतिनिधि मिश्ध का शासन करता था | 
अट्टारहनी शतावद्दी के अन्त में मिस्र को घोर सेमुलिक जाति ने 
टर्की सुल्वान की अधीनता को अस्वरीकार कर दिया, उसका 
विद्रोह सफल्न हुआ, क्योकि टर्को सुल्तान की शक्ति क्षीण हो 
चुकी थी; उनके नेता अली-वबे ने टर्किश-पाशा को मिस्र से सार 
भसंगाया, और १७७१ से उसने सीरिया पर आक्रमण करके उसे भी 
छुल्वान से छीन लिया। चतुर नेपोलियन ने अपने मित्र टर्की 
सुल्तान के प्रभुत्व को मिल्न पर फिर से जमाने के बद्दाने, अपनी 
सेना को मिस्र से उतार दिया | परन्तु शीघ्र द्वी श्रन्य राष्ट्रो को 
यह ज्ञाव दो गया कि उसका आन्तरिक उद्देश्य मिस्ल को हृड़प 
जाना हैं । 


अंग्रेज नेपोलियन जेसे भयझ्कूर शत्रु को मिस्र मे अपना 
सामरिक केन्द्र बनाते देखकर भयभीत हो उठे। उन्होने ढर्को 
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सुल्तान को सुहायता का आश्वासन देकर नैपोलियन के विरुद्ध 
खड़ा कर दिया | टर्की ने नेपोलियन की सेना पर आक्रमण कर 
दिया, और अंग्रेज़ों ने टर्की सुल्तान की सद्दायता की | फ्रांस और 
इद्धक्ेंड की इस पारस्परिक हैपां के कांरण उस समय मिस्र फ्रांस 
का संरक्षित राज्य बनने से बच गयां। इसी पारस्परिक विद्देष के 
कारण अस्सी वर्ष तक मिस्र अपनी स्वतंत्रता को षचाये 
रख सका । 


नैपोलियन योरोप के राजनैतिक मंगढ़ों के कारण शीघ्र ही 
मिस्र से लौट गया । किन्तु उसने जनरल्ल क्लैबर को सेना सहित 
वहां दी छोड़ दिया । जब जनरल क्लैबर एक मिल्री वेश-भक्त 
के द्वारा मार डाला गया, तब जनरल मिनाऊ फ्रांसीसी सेना का 
सेनापति नियुक्त हुआ । जनरल मिनाऊ ने इस्लाम घ्म स्वीकार 
कर एक मिस्ती सुन्दरी से विवाह कर लिया । इस कारण 
स्वभावतः उसे मिल्ल के साथ सहानुभूति थी । उसने क्रमश॥ 
मिस्र के शासन में सुधार करने की चेष्ठा की, परन्तु उसी समय 
फ्रांसीसी सरकार ने मिस्र को अपना संरक्षित राज्य घोषित कर 
दिया । सारा मिस्र इससे छुब्ध दो उठा । अवसर अलुकूल 
देखकर अंग्रेजों ने, मिस्र का पक्त लेकर, फ्रॉस की सेना पर 
आक्रमण कर दिया । युद्ध हुआ, और फ्रांसीसी सेना परास्त 
हुई | आरम्भ में अंग्रेज़ों ने यही घोषित किया था कि फ्रांसीसी 
सेना को मिस्र से खदेड़ कर हम भी चले जावेंगे | परन्तु मिस्र- 
वासियों ने देखा कि मिस्र को स्त्रतंत्र बनाने की बात केवल एक 
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राजनैतिक चात़ थी | अंग्रेज़ मित्र में अब स्थायी रूप से जम 
गये | ऐसा प्रतीत होने लगा कि इस देश की स्वतंत्रता सबेदां के 
लिए लुप्त होने वाली दै । 


ऐसे समय पर जब कि सारा मित्र राष्ट्र हताश सा हो रहा 
था, वीखर मुहस्मद अली ने अपने वोर सेनिको को इकट्ठा 
किया, ओर सन्‌ १८०७ में अंग्रेज़ी सेना से भिड्ट गया। इस 
युद्ध में मुहम्मदअली ने अंभेजी सेना को थुरी तरह परास्त 
किया; पूवे में अंग्रेजों को ऐसी अपमान-जनक पराजय कभी 
नहीं मिल्री । अंग्रेजों को भयभीत करने तथा अपनी शक्ति का 
परिचय देने के क्षिए मुहम्मद अली ने साढ़े चारसौ आंग्रेज 
सैनिको के कटे हुए सिर कैरो नगर के परकोदे पर रखवा कर 
उनका प्रदर्शन किया । मिस्र की स्वतंत्रता बच गई और उसे 
एक प्रवर्ल शासक प्राप्त हो गया । 


फ्रांसीसी सेना मिस्र में केवल पांच वर्ष ही रही थी, तथापि 
उससे वहां फ्रांसीसी राज्य क्रान्ति के आधार--स्वतंत्रतां, तथा 
समानता के सिद्धान्तों का प्रचार हो गया। फ्रेंच अधिकारियों ने 
वहां प्रतिनिधि-संस्थाओं को जन्म दिया । प्रोंच विद्वानों ने 
जो नेपोलियन के साथ मिद्न में आये थे, प्राचीन स्थानों को 
खुदवा कर मिस्र की प्राचीन सभ्यता, कला-कोशल तथा 
गौरव पुनः सिस्तवासियों के सामने रखना आरस्भ कर दिया | 
मिस्रवासी मानों जाग पढ़े; उतका अतीत कितना शानदार था, 


५ मिख्र की राष्ट्रीय जागृति 


अनििलीितीलिलीयल्ला जलने 


यह उन्हें भालम होगयां। इस भावना ने उनमें राष्ट्रीय जागृति 
उत्पन्न करदी | 


मुहम्मद अली के हाथ मे मिश्र का शासन-सूत्र आते ही 
मिसू में शान्ति तथा व्यवस्था स्थापित हो गई । वह एक 
साधारण सैनिक से बढ़ते-बढ़ते मिस्र का शासक बन गया था । 
मुहम्मद अली में अशिक्षित होते हुए भी जन्मतः नेता के सारे 
गुण उपस्थित थे। उसने मैमुज्िक जाति की शक्ति को सबेदा के 
लिए नष्ट कर दिया, क्योंकि वे लोग केन्द्रीय शक्ति की अवद्देलना 
करते थे। उसने मिस्र की स्थल्त और जज्न सेना का संगठन, एवम्‌ 
लव॒-निर्माण किया। शासन-उ्यवस्था तथा सेना का सुधार फरने 
के पूवे मुहम्मद अली को मैमुलिक जाति से टक्षर लेनी पड़ी थी 
किन्तु वह अपनी वीरता, दृढ़ता तथा साहस के कारण उनका 
दमन करने में सफल हुआ | 


देश की शासन-व्यवस्था को दृढ़ करने के उपरान्त, 
मुहम्मद अली ने देश की आर्थिक अवस्था के सुधार की ओर 
ध्यान दिया । फेलेहीन ( किसान ) को गिरी हुई दशा से ऊपर 
उठाने के। लिए उसने भूमि सम्बन्धी क्लानूनों में सुधार किये। 
सिंचाई के लिए नहर तथा वांध बनवाये, कपास की खेती की 
उन्नति की, तथा अलक्षेंद्रिया का सुन्दर बन्दरगाद बनवाया । 
अशिक्षित होते हुए भी उसने शिक्षा का खूब प्रचांर किया, 
स्कूल और कालेज स्थापित किये और मिस्री युवकों को विदेशों 
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में अध्ययन करने के लिए सेजा। सत्य तो यह है कि आधुनिक 
मिस्ध को जनक मुहस्मद अली है । सफल्न शासक होने के 
अतिरिक्त, बह एक सफल सेनापति भी थां; उसने सुदान को 
विज्ञय करके मित्र में मित्रा लिया । 


इसी समय मुहम्मद अत्ी को एक ऐसा अचसर मिला कि 
उसकी, अरब में मिस्र साम्राज्य स्थापित करने की, इच्छा बत्वती 
हो उठी, और वह-और वह अपनी वीरवाहनी लेकर अरब जा 
पहुंचा । 

अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ में अरब के नजुद नामक 
स्थान में वद्दाबी आन्दोलन के प्रवत्तेक मुहम्मद इब्न-अब्दुल- 
बहाव का जन्म हुआ । उसने देखां कि इस्लाम मे बहुतसा 
आहडम्बर, सिध्याचार, पाखंड धथा छुरान-विरोधी बातें 
प्रचत्षित द्वो गई हैं । उसने इनका घोर विरोध किया और 
लोगों को कुरान तथा सुन्ना की शिक्षा पर पूर्णतः चत्नने 
का आदेश दिया । उसने मस्जिदों को सजाने, और फ़क्रीरों 
को पूजने की प्रथा उठा दी। संक्षेप मे 'यह कटष्दा जा सकता 
है कि इस्लाम में जो बातें ईरानी, तथा तुर्की सम्पके से आा गई 


थीं, उनको दृटा कर उसने शुद्ध कुरान का धर्म स्थापित करने 
का प्रयत्न किया | . 


इच्न-अव्दुल्न-बहाव ने दरिया के शेख मुहम्मद इच्न सऊद 
को अपना अनुयायी बनाया । इच्त-सऊद नवीन धमसे भें 


४६ मिस्र की राष्ट्रीय जागृति 





दीक्षित होकर अपने पुत्र की सहायता से इस पर्स के 
नाम पर अरबों कां संगठन करने लगा । देखते-देखते सध्य 
अरेबिया में वहाबियों का आगम्रर्यजनक सन्नठन हो गया । टर्की 
सुल्तान इस नवीन आन्दोलन से चौकन्ना हुआ और उसने एक 
सेना वहाबियो को नष्ट करने के लिए भेजी, जिसे वहाबियों ने ' 
मार भगाया। अब वहात्रियो ने इस्लाम के पवितन्न स्थानों पर 
आक्रमण करना आरम्स किया। १८०१ में वह्दाबियों ने शियों के 
प्रसिद्ध स्थान कबेला पर अधिकार करक्षियां, वहों का खजाना 
लूट लिया, ओर पवित्र स्थान को नष्ट कर दिया। दूसरे वर्ष सक्षा 
पर भी उनका अधिकार हो गया। फक्रीरों के मकबरे तथा अन्य 
पविन्न वस्तुएं नष्ट करदी गई' और वहां की प्रचलित रीतियां बंद 
करदो गई' । सन्‌ १८०४ में मदीना ले लिया गया, ओर मुहम्भद्‌ 
की समाधि पर खड़ा हुआ स्मारक नष्ट कर दियां गया । 


सारा मुस्लिम संसार वह्दाबियों के इस काय से छुब्ध हो उठा 
था। पवित्र स्थानों की रक्षा क्रा भार खत्लीफा पर था, अतएव 
टर्की सुल्तान ने मिस्र के पाशा वीरबर मुहम्मद अली को वहा- 
बियों को दमन करने की आज्ञा दी। सन्‌ १८११ में मुहम्मद 
अली का पुत्र इबाद्वीम अपनी सेना सद्दित दैजाज़ में उतरा और 
सात घर्षों के लगातार युद्ध के उपरान्त उसकी विजय हुई। प्रथम 
बदाबी आन्दोलन का अन्त हुआ। इबाहीस ने देखा कि दर्की 
सुल्तान की शक्ति क्षीण हो चुको है, पश्चिम एशिया मे मिल 
सामान्य स्थापित करने का यह अच्छा अवसर है। मुहम्मद 
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अली भी सेना लेकर आ पहुँचा और सीरिया तथा एशिया 
सायनर विजय कर लिया । कांस्टेंटिनोपिज्ञ का रास्ता साफ 
था, टर्की के मुसलसान भी मुहस्मद अलो के पक्ष मे थे। सन्‌ 
१८३६ मे टर्की सुल्तान ने मुहम्मद अली की सेना पर, सीरियां के 
छीन लेने के अभिप्राय से, आक्रमण किया; किन्तु वह पराजित 
हुआ । इब्नल्लेंड और रूस एशिया में ऐसा प्रज्ञब साम्राज्य 
स्थापित द्वोने देना अपने लिए खतरनाक सममते थे, इंस कारण 
उन्होने मुहम्मद अली को दबाया; उसे विवश होकर मिस्र 
को लौठना, और टर्का सुल्तान की अधीनता स्वीकार 
करनी पड़ी | 


मुहम्मद अली के शासन-कात्न से मिस्र की आश्चर्यजनक 
उन्नति हुईं। उसके उत्तराधिकारी सैयद के शासन-काल मे मिस्र 
समृद्धिशाली रहा । किसानो की दशा अच्छी थी, रेजों और 
नहरो की वृद्धि होती रही, किन्तु सैयद के उत्तराधिकारी इस्माइल्र 
के शासन मे यह सब कुछ बदल गया । चाहुकार द्रबारियों ने 
अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए इस्माइल को पतन के रास्ते पर 
डाल दिया । वह महल्ञो में, रंगरेलियो में मस्त रहने ल्गा। 
धन पानी की तरदद बहाया जाने लगा | खज़ाना खाली हो गया, 
कर बढ़ाये गये । किसानो ( फेलेद्दीन) की आर्थिक दशा 
अत्यन्त शोचनीय हो गई, देश निधेन हो गया । फिर भी इस्माइल्र 
की ठप्ति न हुई और उसने विदेशों से ऋण लिया । योरोप के 





श्ष मित्र में राष्ट्रीय जागृति 


साम्रांब्यवादी देशों से ऋण लेने का फल्ल यह हुआ कि मिस्र 
को अपनी स्वाधीनता से द्वाथ धोना पढ़ा । इब्नलेंड के चतुर 
प्रधान मन्त्री डिसरेली ने इस्माइल के "आर्थिक सक्ुट से लाभ 
उठा कर, चात्तीस लाख पौंड में उसके स्वेज्ञ नहर के 
हिस्से ख़रीद लिए । किन्तु मिस्र सरकार की आर्थिक दशा 
बिगड़ती ही गई। मिस्र भुख्यतः फ्रांस तथा इंगलेंड का ऋणी 
था। अस्तु, उन दोनों शक्तियों ने एक के बाद दूसरा कमीशन, 
मिस्र की जांच करने के लिए, सेजना आरम्भ कर दिया । शैसे 
जैसे इस्माइल अधिक ऋण लेता गया, बैसे ही बेसे इन महाजनों 
ने उसे अधिकाधिक दबानां शुरू किया। अन्त में मिश्न के अर्थ- 
विभाग पर फ्रांस और इंगलैंड का अधिकार हो गया । “न्‍्दोंने 
इस्माइल को सिंहासन से इस बद्दाने उतार दिया कि राज्य की 
आर्थिक स्थिति और भी खराब द्वोजांने से हमारे ऋण की 

अदायगी कठिन दो जावेगी । 


इस्माइल का पुत्र त्यूफिक मिस्र के सिंहासन पर बैठा और 
मेनेजर ऐवीलीन-बैरिंग अंग्रेजी फायनेंशियल कमिश्नर नियुक्त 
हुआ। अंग्रेज़ अथे-सचिव शासन के प्रत्येक विभाग में हस्तक्षेप 
फरने लगा | मिल्रवासियों ने दुखी होकर देखा कि मिस्र की 
स्वतंत्रता स्वदा के लिए नष्ट हो गई । 


किसान ( पलेहदीन ) वर्ग देश के इस पतन पर अत्यन्त 
छुब्ध हो उठा ओर अरबी पाशा के नेतृत्व में उन्होंने मित्र की , 
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स्व॒त॑त्रता के लिए विद्रोह कर दिया। मिस्र के शासन मे वहां के 
निवासियों का द्वाथ बिलकुल्न नहीं था। शासन तथा सेना तुक 
ओर सिरकेशियन उदच्चवर्ग के द्वाथ में थी । उन्हीं लोगों के 
छुशासन के कारण मिस्र को वह दिन देखना पड़ा था, इस 


लिए वहाँ के किसानों में उनके प्रति भी शुणा के भाव 
भर गये थे । 


बिद्रोद के होते द्वी इंगलेड के पन्नों तथा राजनीतिज्ञों ने 
चिल्ज्ञाना आरम्भ किया कि यह्द विद्रोह योरोपियन जातियो के 
विरुद्ध है, विद्रोहियों की सेना में लुटेरे सेनिक हैं, और शासन 
को पंगु बना देने के इच्छुक थोड़े से कठमुल्ले उनके नेता हैं। 
जब जब पूत के देशों मे स्वतंत्रता-प्राप्ति के लिए विद्रोह होता है, 
तब तब साम्राज्यवादी देश उसे लूट-मार कह कर, संसार की 
दृष्टि में, नेताओं को नीचा गिराने का प्रयत्न करते हैं। 


यदि देखा जावे तो मुस्लिम संसार में अपूर्व जागृति का संचार 
करने वाला व्यक्ति जमाल-उद्दीन-अफगानी द्वी मिस्र मे राष्ट्रीय 
जागृति उत्पन्न करने वालों से प्रथम था | जमाल-उद्दीन- 
अफगानी जहां जहां गया, वहां वहां उसने राष्ट्रीय जाग्रति का 
श्रोत बद्यया । मिस्र भर दरान मे राष्ट्रीय चेतनन्‍्यता के उत्पन्न 
करने में उसका बहुत द्वाथ रद्दा है। इन दोनों देशो मे आगे 
चलकर जो क्रान्ति हुई, उसका जन्म देने वाला जमात्ष-उद्दीन 
दी था । क्रैरो के संसार-प्रसिद्ध मुस्लिम विश्व विद्यालय 
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अल्-अजहर में जब वह प्रो्रेतर नियुक्त होकर आया तो उसने , 
उस कट्टर शिक्षा-कैन्द्र में नवीन विचार धारा प्रवाहित करता 
आरम्भ फर दिया | मुहस्मद-अवदू लो आगे चतकर सिद्ध का 
प्रांढ मुफ्ती हुआ, और जिसने मिस्र में जागृति लाने का प्रवल 
प्रयल्त किया, सीरिया का राष्ट्रीय कवि अद्व-इशहार जिसने 
सीरिया में क्रान्ति फैज्ाई, भौर अरबी-पाशा ये तीनों 
जमात-उद्दीन के ही मुख्य शिष्यों मे से थे। 


जमाह-उद्दीन का जन्म अफगानिस्तान में सन्‌ १८३८ मे 
हुआ, और उसकी शिक्षा दुखारे मे हुई । शिक्षा समाप्त कर 
के सब्‌ १८५७ में वह अपनी माहृभूमि को ज्ौठ आया और 
उसने अमीर की नोऋरी करही। वह अत्यन्त मेधावी पुरुष था 
और एशिया के समस्त देशों में भ्रमण करके उसने वहां की 
राजनैतिक परिश्षिति का अध्ययन किया था। सब्‌ १८६६ भे एक 
बार फिर उसने एशियाई राष्ट्रों का श्रमण किया और कास्टेंटिनो- 
पिल् पहुंचा । ,वहां के अंजुमने-इह्म विश्वविद्या्रप्र में वह 
प्रोफेसर नियुक्त हुआ । अंजुमने-इक्म में, उसके विद्वतापूर्ण 
व्यासयानों से उसकी योग्यता की धूम मच गई । इस्लाम के धार्मिक 
साहित्य का उसने गभीर अध्ययन किया था, बह कुरान की सिन्न 
मिन्न टीकाओं की स्वत॑त्रता पूवंक आलोचना करता था। जमात्- 
रहीन जैसे खतंत्र विचार के विद्वात से, भत्ता कठमुल्नो की कैसे 
बन सकती थी ! एक व्याज्यान के विपय में उसका शेख-उल्ल- 
इस्ताम से मतभेद हों गया और उसे कांस्टेटिनोपिल्न धोड़ना 
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पड़ा | तदुपरान्त वह अल-अजहर विश्वविद्यालय मे नियुक्त 
हुआ। आठ वर्ष तक इस विश्व-विद्यालय भे रहकर वह मित्र 
के युवकों मे राष्ट्रीय भावना भरता रहा | वहाँ रहकर वद्द इस 
भावना का भी प्रचार करता रहा कि एशियाई देशो को अब 
सम्हत्ञ जाना चाहिए, नहीं तो योरोप के साम्राज्यवादी देश उच्तको 
हड्प त्लेगे । वह अपने भाषणों में स्वेच्छाचारी शासन का पिरोध 
करता, और कहता कि इस्लाम जनतंत्र का समर्थक है। मिस्न सब्‌ 
१८७६ मे फ्रांस और इज्चलेंड के आर्थिक जाल में फेस गया 
तो इन दोनों शक्तियों ने मिस्र के नाम-प्रात्र के पाशा त्यूफिक को 
विवश किया कि वह जमाल-उद्दीन को देश से निकाल बाहर करे। 
साम्राज्यवादी देशो के दबाव के कारण जमात्-उद्दीन को मिस्र 
छोड़ना पढ़ा । 


अल-अज़हर विश्व विद्याल्षय से जिस आन्दोलन का सूत्र- 
पात हुआ, वह वास्तव में इस्त्ाम के सुधार का आन्दोलन था । 
परन्तु अरबी पाशा द्वारा खड़ा किया गया किसान राष्ट्रीय आन्दो- 
सन भी उसका एक अंग था। मिस्रवासी देख रहे थे कि हमारे देश 
पर भी द्यूनिस की ही भांति दासता का जात डाला जा रहा है | 
कुछ वर्षों पूरे फ्रांस ने दूयूनिस पर इस बद्दाने अधिकार कर 
किया था कि वह वहां के शासक बे की प्रजा के विद्रोह से रक्षा 
करना चादता है । बाद को ट्यूनिस फ्रॉत का अधीन राज्य घोषित 
कर दिया गया। मिस्त्रासी इस उदाहरण से सचेत हो चुके थे, 
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ओऔर उन्होंने मिस्न की खतंत्रता को न जाने देने का दृढ़ निश्चय 
कर लिया । 


नये क्रेदिव स्यूफिक ने गद्दी पर बैठते ही अपने प्रधान मंत्री 
शरीफ़ पाशा की सलाह से कुछ शासन-मसुधांर करने के लिए 
नवीन शासन विधान की घोषणा करनी चाद्दी, किन्तु इन्नशेंड 
ओर फ्रांस ने यह घोषणा नहीं करने दी। जब एसेम्बली 
की बैठक हुईं तब फिर प्रधान मंत्री ने नवीन शासन 
विधान का मसविदां तैयार किया, किन्तु विदेशी शक्तियों ने फिर 
उसका विरोध किया । उन्होंने शरीफ पाशा को यहां तक विवश 
कर दिया कि वह एसैम्बली के, बजट पर वाद-विवाद करने, 
तथा वोट देने के अधिकार छीन ले । एसैम्बली केवत्न आधे 
घजट पर ही बोट देने तथा विवांद करने का प्रतिबन्ध स्वीकार 
करने को तैयार थी। देश की आधी आय जो राष्ट्रीय ऋण चुकाने 
तथा सूद देने के लिए थी उस पर बोट देने का अधिकार छोड़ने 
के लिए वह तैयार थी, किन्तु विदेशी शक्तियों के प्रतिनिधियों ने 
यह स्वीकार न किया । 


विदेशियों द्वारा देश के आन्तरिक मामलों में इस प्रकार 
हस्तत्षेप होते देखकर सारा मिल राष्ट्र छुब्ध हो उठा, और विदे- 
शियों के विरुद्ध आन्दोज्न उठ खड़ा हुआ | इस आन्दोलन का 
नेता अरबी पाशा था । वह एक किसान का पुत्र था, 
अल-अजहर विश्व-विद्यात्य में अध्ययत करने के कारण उसमें 
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हर रच मम कस सतर्क रमन पल का 
राष्ट्रीयता के भाव जागृत ' हो चुके थे । यद्यपि वह कोई अच्छा 
सैनिक और प्रवन्ध-पूदु नहीं था, परन्तु उसकी भाषण-शक्ति 
अआपूर्व थी । जब वह बोलता, भोता मंत्र-मुग्ध हो जाते, उसके 
भाषणों से देश में अपूबे जागृति उत्पन्न हो गई । उसने मिस्र के 
किसानों को सममाया कि किस प्रकार देश विदेशियों की दासत्व- 
श्रंखलाओ में जकड़तां जा रद्दा है । उसने सबे प्रथम “ मिस्र, 
मिस्र वालों के लिए है ” इस आवाज़ को उठाया, और केवल 
तुर्की तथा सिरकेशियन जाति के लोगों को ही उच्च पद देने का 
विरोध किया | उसने कहा कि भविष्य से अपने देश में ही मिस्र 
वाले लकड़ी चीरने वाले तथा पानी भरने बाले बनकर नहीं 
रह सकते । 


६ जनवरी सन्‌ १८८२ को इड्डलेंड और फ्रांस ने मिस्र सर- 
कार को एक सम्मिलित नोट दियां। उस नोट की भाषा अत्यन्त : 
अपमानजनक थी । उसका आशय यहद्द था कि भविष्य में इज्जलेंड 
ओर फ्रांस जब भी और जेसे भी उचित सममेंगे मिस्र के आतन्त- 
रिक सामतले में हस्तक्षेप करेंगे । इस नोट के प्रकाशित होते ही 
विदेशियों के विरुद्ध देश भर में तीघ्र घृणा की ऐसी लददर फैज्गई 
कि सारे विरोधी दत् एक हो गए । पएसेन्बली वजट पर वाद- 
विवाद करने तथा बोट देने की बात पर दृदृता-पूषेक अड़ू गई। 
उस समय देश से यहां तक एकता स्थापित:दो गई कि तुकों के 
.एक समुदाय ने भी अरबी पाशा के नेठत्व में देश की रक्षा करने 
का निम्बय कर लिया। २ फवरी सब्‌ १८८४ को शैरिफ़ पाशा ने 
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ही 
प्रधांन भंत्री के पद से त्याग-पत्र दे दिया और मुदम्मद्‌ पाशा सामी 
ने राष्ट्रीय मंत्री-मंडल का सन्नठन किया । अरबी पाशां युद्ध 
सचिव बनाया गया। 


इज्जलेंड के पत्र अरबीपाशा के सम्बन्ध में अत्यन्त अमपूरणं 
बाते फैला रहे थे। धह्ां समाचार पन्नों ने यह घारणा उत्पन्न की, 
कि जनता अरबीपाशा के साथ नहीं है, केदिव से प्रजा असन्न है, 
ओर थोड़े से अयत्न से भयानक्र कठमुज्ना अरबीपांशा मिस्र 
से निकाज्ां जा सकता है। यद्यपि अन्य योरोपीय देश मिद्न के 
स्वाधीनता-संग्राम को सहानुभूति की दृष्टि से देखते थे, और 
इटली के वीरवर मैनोटी-गैरीबालडी एक स्वयं-सेवक दत्त ज्ेकर 
मिस्र की सहायता के लिए आना भी चाहते थे, किन्तु इन दो 
प्रबल साम्नाज्यवादी देशों का सक्रिय विरोध किसी ने नहीं किया। 
बात यह है कि श्वेत्ांग देश कभी भी एक पूर्वीय देश के लिए 
आपस में मनमुटाव करना पसन्द नहीं करते, क्योंकि आगे 
पीछे दूसरों को भी तो यही करना है। 


मई मास मे इंगलेड और फ्रांस ने अलत्षेन्द्रिया के बंदरगाह 
में अपने जहाज़ी बेड़े भेज दिये । दोनो राष्ट्रों ने मित्र सरकार से 
वर्तमान मंत्रो-संडल तोड़ देने, तथा अरबीपांशा को देश निकाला 
देने की मांग की | देश को शत्रुओं से घिरा देखकर तथा अपनी 
निवेज्ञता का ध्यान करके राष्ट्रीय मंत्रीमण्डल ने त्यांगपन्रन दे विया|। 
नवीन मंत्री-मण्डल बना किन्तु अरबीपाशा को उसमें स्थान नहीं 
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दिया गया | मिस्र अरबीपाशा पर जी-जान से निछावर था, वह 
राष्ट्रीय बीर था, भज्ञा मिल्रवासियों को यह फैसे सहन द्वोठा कि 
उनका स्सान्य नेता मंत्री-मण्डक्ञ मे नः रहे। केरो भे विद्रोह 
हुआ, और सरकार को विवश दोकर अरबीपाशा कों युद्ध सचिव 
नियुक्त करना पड़ा | 


उस समय क़ैदिव त्यूफिक की स्थिति अत्यन्त डांवाडोल थी। 
एक ओर तो देश विदेशियों के द्वाथ में जाता दिखलाई देता था 
दूसरी ओर राष्ट्रीय आन्दोलन के सफल्न होने पर उसके स्वेच्छा- 
चारी शासन का अन्त अवश्यस्भावी था। अतएव अभागा त्यूफिक 
देश के अति विश्वासघात करके प्रकट रूप में अंप्रेज़ों के पक्ष में 
'त्ना गया। 


अंग्रेज़ी जद्दाज़ी बेड़े के कमांडर ने' मिश्नवासियों फो यह 
चेतावनी दी कि वे अलक्षेन्द्रिया बंदरगाह की किलेबंदी न करें । 
भत्ता मिखवासी इस अपसान-जनक बात को क्योंकर स्वीकार 
करते ! बंदरगाह की किल्ेबंदी होने लगी । इसी बात को लेकर 
अंग्रेज़ी सेना ने अलक्षेन्द्रिय पर गोले बरसाना आरम्भ कर 
दिया। इन साम्राज्यवादी देशों का यद्द नियस रद्दा है कि पहले 
तो किसी निबल राष्ट्र से सम्पर्क स्थापित करना और अपना कुछ 
आर्थिक स्वार्थ उत्पन्न कर लेना, तदुपरान्त उस देश के आन्त- 
रिक सामल्ञो में दस्तक्षेप करना, विरोध किये जाने पर बच्दाना ढूँढ़ 
कर उस पर आक्रमण करना, और अन्त मे उसे हृड़प कर जाना ! 
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अंग्रेजों के हे आक्रमण के कारण सारा देश क्रोध से उन्‍्मत्त 
हो गया। अल्ले-अज्हर विश्व-विद्यालय के उल्माओं ने एक 
फतवा निकाल कर यह घोषणा कर दी कि क्रेदिव ने देश के 
प्रति विश्वासघात किया है, ओर वह मिस्र को विदेशियों के हाथ 
बेच देने को तैयार है अ्रतः उसे सिंहासन से उत्तार देना चाहिए । 
ौदृह प्रान्तों के गबनेरों में से ग्यारद ने अरबीपाशा के नेतृत् में 
देश की रक्षा के कार्य में सहायता देने की घोषणा की। करो में 
एक रक्ता-समिति बुलाई गई, जिसने शासन अपने हाथ में लिया 
और अरबीपाशा को प्रधान सेनायति नियुक्त कर दिया। 

मिस्र के लिए जीवन और मरण का समय उपस्थित हो गया 
था। ऐसे समय॑ से देश को एक सफल सेनापति की आवश्यकता 
थी। अभाग्यवश अरबीपाशा मे वह गुण नहीं थे। मिस्र की 
सेना में अधिकांश उच्च अधिकारी तुके थे, वे दी रणनीति को 
सममते थे। चाहिए दो यह था कि अरबी पाशा उनके परामर्श 
से युद्ध करता परन्तु अरबी पाशा तुक सेनापतियों का विश्वास 
न कर सका । पूर्वीय देशों के पुराने रोग ईपां ह्ष ने मिस्र के 
इस स्वातंत्रय-युद्ध को असफल्न बना दिया । पूर्व में व्यक्तियों की 
पृजा सबेदा से होती चली आरदी है, और इसके कारण पूर्वीय 
देशों का भयानक राजनैतिक पतन हुआ है। मिस्र के फतिपय 
नामघारी नेता एक दूसरे से ढेष करते थे, वे देश के प्रति सच्चे 
नहीं थे; किसी एक को अधिक यश प्राप्त दो जावे यह उन्हें सह्ा 
नहीं था | चतुर विदेशियों ने ऐसे सब नेताओं को धन 
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अथवा उच्च पद का लालच देकर मोल ले लिया। इससे राष्ट्र 
धादियों की शक्ति कम हो गई। अंगेज़ो ने अरबी पाशा की शक्ति 
नष्ट करने की एक युक्ति और भी ढूँढ निकाली । टर्की का निवेल 
सुल्तान उस समय अंग्रेजों के दवाथ की कठपुतली चना हुआ था, 
उसको द्वाकर अंग्रेजों ने उससे यह घोषणा करवा दी कि 
अरबी पाशा सुल्तान तथा खलीफा का विद्रोद्दी है। यद्यपि अरबी 
* पाशा खलीफा की सार्वभौम सत्ता को मिस्र में सुरक्षित रखने के 
पक्त मे थ', फिर भी खलीफा की इस घोषणा का उसकी सेना 
पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। धर्मभीर सेनिक विचलित हो गए, 
पहले जेसा जोश, और अरदी पाशा मे विश्वास शिथिल हो 
गया। धर्म का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे प्राधान्य, और धर्माचायों 
मैं अंध-मक्ति, पूर्वीय देशों का दूसरां भंयकर रोग है, जिसके 
कारण पृ पददलित द्वो रहा है । 


अपने विरुद्ध इतनी शक्तियों फो पेखकर भी वीर अरबी 
पाशा हताश नहीं हुआ और वह अंप्रेज़ी सेना से मिद्ट गया, 
परन्तु विजयशी अंग्रेज़ों को द्वी प्राप्त हुई। १३ सितस्व॒र १८८२ 
को तेल्-यज्ञ-कैबिर के युद्ध में मित्र की सेना परास्त दो गई 
ओर यह देश सदा के लिए दास वन गया। देश-भक्त अरबी 
पाशा विद्रोही घोषित किया गया, विश्वासघांती फेदिव फिर 
सिंहासन पर घिठल्ञाया, गया, तथा विश्वासघाती तुर्की सरवारो 
को उच्च पद्‌ दिये गये । केदिव अरबी पाशा को रूत्यु-दंड देना 
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चाहता था, किन्तु अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया और पह' लंका 
मेल दियां गया । 


अरबी पाशा को पराजित द्दोकर देश से निर्वासित होना 
पड़ा, इस लिए बहुत से लेखक तथा मिस्रवासी उसकी महत्ता 
को अस्वीकार करते हैं। प्रत्येक राष्ट्र को स्वतंत्रता देवी के मंदिर 
की सीढ़ियां एक एक करके चढ़नी पढ़ती हैं, और उसके लिए 
यथेष्ट घलिदान भी करना पढ़ता है। अरबी पाशा की असफलता . 
से उसके कार्य का सद्ृत्तत घटता नहीं है। यद सीढ़ी तो मिस्र 
को पत्येक दशा मे पार करनी ही पढ़ती । इस आन्दोश्षन के 
पूर्व मिसवासियों में राष्ट्रीय भावना तथा आत्म-सम्मान का नाम 
भी नहीं था। मिस्री के नाम से असभ्य अशिक्षित किसान का 
घोघ होता था । यहां तक कि स्वयं मिस्र वासी भी इस नाम को 
इसी अर्थ से स्वीकार करते थे। सर्व प्रथम अरबी पाशां ने दी 
राष्ट्र को आत्म-सम्मान तथा अपने अतीत गौरव के प्रति भरद्धा 
का भाव रखना सिखलाया। जहां अब तक एक जनसमूह 
निवास करता था, वहां अरबी पाशा ने एक जाति को जन्म 
दिया | क्या उसका यह्द कार्य कुछ कम महत्त्वपूर्ण है ? 


मिस्र की राज्यश्री विदेशियों के चरणों पर लोट रही थी। 
अंग्रेज़ों ने यह*घोपणा की कि दम मिस्र पर थोड़े ही दिनों फे 
लिए अधिकार कर रहे हैं। जेसे दी मित्र वासी आधुनिक राज- 
नैतिक संस्थाओं को सफल्ता-पूबेक चल्षाने के योग्य हो जावेंगे, 
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हम हट जावेंगे। मित्र मे नवीन शासन व्यवस्था का सूत्रपात 
करने के लिए लाडे ढफरिन भेजे गये ओर एक नवीन शासन 
विधान तेयार किया गया | उस विधान के अनुसार ३० सदस्यो 
की एक लैजिस्लेठिव कौसिल बनाई गई, जिसमे १४ मनोनीत 
सदस्य रक्खे गये । कौसिल का फेचल इतना ही अधिकार था 
कि वह सरकार द्वारा भेजे हुए बिलो की आल्लोचनां करे; वह 
स्वयं किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर सकती थी। कौसिल के 
सत को सानने के क्षिए सरकार वाध्य नहीं थी। कौसितल के ३० 
सदस्य और ६ संत्रियो की, तथा ४६ अन्य सदस्यो की एक एसेम्बली 
भी बनाई गई, जिसका अधिवेशन वे से केवल एक बार हो सकता 
था। बिना एसेम्बली के कोई नवीन प्रत्यक्ष कर नहीं लगाया जा 
सकता था । कैदिव के पुरांने अधिकारों को भी छीन लिया गया। 
पस्तुतः इस नवीन शासन विधान के कारण सांरा अधिकार 
इन्नलैंड के प्रतिनिधि के हाथ मे आगया। कैदिव के अधिकारों 
की रक्षा का घहाना लेकर ह्वी हस्तक्षेप किया गया था, किन्तु 
उसको भी पुराने अधिकार नहीं दिये गये । 


क्रैदिव की सत्ता लास-मांत्र को रह गई, और संत्रियो के 
द्वाथ में तो कोई अधिकार ही नहीं था । प्रत्येक मंत्री के साथ 
एक अंग्रेज सलाहकार रक्खा गया जो वास्तव मे मंत्री का 
कार्य करता था। जितने भी सिवित्न सर्विस में उच्च पद्‌ थे, उन 
पर अंग्रेज नियुक्त कर दिये गये | सब्‌ १८८४ में ला गैन्बिल्ी 
ने मित्र के स'बंध में एक वक्तव्य देते हुए फद्दा कि मिस्र के 
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मंत्रियों तथा गबनरों को यद्द ज्ञात दोना चांदिए कि मिस्र के 
शासन का उत्तरदायित्व इस समय इह्नलेंड पर आ पढ़ा है; 
अतएव जो मंत्री तथा गवर्नर सम्राज्ञी की सरकार की नीति को 
स्त्रीकार नहीं करेंगे, उन्हे अपना पद त्याग देना द्वोगा | 


अंग्रेज़ी शासन के मिस्र में दृद़ता-पूर्वक जमजाने से वहां 
' शान्ति स्थापित दो गई, किन्तु वह म्रत्यु की शान्ति थी। 
पिछले क्ेदियों के कुशासन के कारण किसानों की दशा अत्यन्त 
शोचतीय हो गई थी, और देश पर भर्यकर ऋण हो गया था। 
अंग्रेजी शासन के कारण देश की आर्थिक दशा में थोढ़ा सुधार 
हुआ, ओर नवीन क़ानूनों से किसानों को लाभ हुआ तो वे 
अंग्रेजों को अपना रक्षक सममने लगे । अत्याचार से पीड़ित 
किसानों ने अंग्रेजों का स्वागत किया, और अंग्रेजों ने अपने को 
किसानों का मित्र घोषित कियां। उस समय ऐसा प्रतीत द्वो रहा 
था कि भानों अंग्रेजों का मिस्र में कोई विरोध द्वी नहीं है। अग्ति 
की वाहर दिखने वाली लपरें नद्दीं थीं, किन्तु राष्ट्र के अन्तर में 
अग्नि सुलग रही थी । 


सन्‌ १८६२ में त्यूफिक पाशा की झृत्यु हो गई और अब्बास 
द्वितीय राज्य सिंद्दासन पर बैंठा | नया कैदिव स्वाभिसानी युवक 
था। उसे नाम-मात्र का शांसक होना अखर रहाथा। छुछ 
उपाय न देखकर उसने ऋत्तशः राष्ट्र के युवकों को, लिनमें 
राष्ट्रीय चेतना जागृत दो चुकी थी, अपनी ओर आकर्षित करना 
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आरम्म किया और वह अपने प्रयत्न में सफल भी हो गया। 
मिस्नवासियों की यह धारणा थी कि अंग्रेज़ी सेनाएँ युद्ध समाप्त 
होने तथा शान्ति स्थापित हो जाने के उपरान्त वापिस लौट 
जावेंगी। अंग्रेज अधिकारियो ने चारबार यही घोषणा की थी। 
जब बे सेनाएं वापस न जाकर स्थायी रूप से मिस्र में ही डटी 
रहीं और अंग्रेज़ी नीति के प्रबत्त समर्थक सीरियन-ईसाई पत्र 
अल-सोकत्तम ने यह प्रकाशित किया कि भ्रविष्य से राष्ट्रीय 
आन्दोलन को दबाने के लिए अंग्रेज़ी सेना की शक्ति को और 
भी बढ़ाया जावेगा, तो मिस्रवासियों के कान खड़े हुए। 


इसी समय मिस्र के भावी राष्ट्रीय नेता का उदय हुआ। 
युवक मुस्तफा कमाज्ञ उस समय फाँस से अध्ययन कर रहा था | 
सब्‌ १८६४ में उसने फ्रांस से ही “ मिस्र का खतरों ” नामक 
पुस्तक प्रकाशित की । इस पुस्तक का मिस्र मे अभूतपूव स्वागत 
हुआ, ओर अंग्रेजों के विरुद्ध: अधिक क्ञोभ उत्पन्न हुआ | 
मुस्तफा कमाल में देश-प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था, उसका 
केवज्ञ एक दी घरम था--देश को स्वतंत्र करना । सब्‌ ९८६६ में 
चहद्द अपनी माठ्भूमि को लौटा, उसी वैषे अंग्रेज़ सुदान पर 
आक्रमण करके उसको विजय करने का निश्चय फर चुके थे । 
अंग्रेज़ों के दवाब तथा चालाकियों के कारण ही मिस्र को सुदान से 
हाथ धोना पड़ा, परन्तु अब इस देश का घन तथा मिस्नवासियो 
का ही रुघिर बहा कर पुनः उसको विजय करने की तैयारियां हो- 
रही थीं। छुदान-युद्ध बहुत दिनों तक चला, मिस्र का खज़ाना 
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खाल्नी दो गया, और उसके विजय द्वो जाने पर वहां का शासन 
व्यय सी मिस्र को ही सहन करता पड़ा । परन्तु उससे लाभ 
अंग्रेजों को हुआ | सिंचाई के साधन उपलब्ध करके मेंचेस्टर के 
कारखानों के लिए बढ़िया कपास उत्पन्न करने के अभिग्राय से 
सुदान को एक विशाल खेत बना डाकज्षा गया । भविष्य में उत्तम 
कपांस न मिलने की आशंका के कारण अंग्रेजों को कपास 
उत्पन्न करने वाले अदेश की अत्यन्त आवश्यकता थी । इसके 
लिए सुदान से बढ़ कर दूसरा प्रदेश हो ही नहीं सकता था । 
इसी कारण सुदान पर भी साम्राज्यवाद का फ्रोल्ादी पंजा चल 
पड़ा । सुदांन में नील नदी के पानी का नह॒रों द्वारा उपंयोग में 
लाया जाना मिस्र के लिये भयंकर अमाशित हुआ | उनकी 
कपास की खेती गिरने लगी । 


मुस्तफा कमाल ने जिस दिन मिस्र की भूमि पर पेर रक्खा, 
उसी दिन से बह इसका विरोध करने लगा । अलर्ेन्द्रिया में 
भाषण देते हुए उसने कद्दा था “ दम चाहते हैं कि सुदान मिस्र 
का एक प्रान्त बनाया जावे, उसको फिर विजय करना आवश्यक 
हैँ। सिद्र का सम्पूर्ण नील की घादी पर आधिपत्य द्वोता, उसके 
जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक हैँ । वित्ता सुदान के मिस्र 
अत्यन्त निर्धेन चन जावेगा, परन्तु दम अंग्रेजों की अधीनता में 
सुदान विजय कभी नहीं करना चाहते । यदि हमारी सेना 
अग्रेजों की अधीनता में सुद्दान पर आक्रमण करेगी तो हमारे 
प्रति सुदानियों में सदा के लिए घुणा के भाव उत्पन्न हो जावेंगे ।” 


पूत्र की राष्ट्रीय जागृति ७्दे 


मुस्तफा कमात् ने आते द्वी राष्ट्रीय भान्दोलन का नेतृत्व 

अपने द्ाथ मे ले लिया । मिस्र के युवक उसके साथ हो गये 
और देश से फिर से नव चेतना आगयी। मुस्तफा कमाल को 
मिस्र के खतंत्रता-आन्दोलन मे फ्रांस से सहायता मिलने की 
बहुत कुछ आशा थी। पर साम्रांज्यवादी देश सब एकसे हैं, अपने 
अपने शिकार हर एक दबोचे हुए बेठा है, फिर एक दूसरे की 
ओर अंगुली कैसे उठा सकता है, यह बात कमाल भूल गये थे । 
सन्‌ १६०४ में जब फ्रांस ने अपने मरक्तों के अधिकार के बदले, 
मिस्र मे अंग्रेज़ो के अधिकार को स्वीकार कर लिया, तो कमाल 
ओर मिल्र के युवको को अपनी भूल ज्ञात हुई। मिस्र के नवयुवको 
पर फ्रांस के आदशे का बहुत प्रभाव था। वहां फ्रेंच भाषा का 
प्राधान्य था, और मिल्रो युत्रक फ्रांस में ही विद्याध्ययन के लिए 
जाते थे। अतएव वे आशा लगाये हुए थे कि उपयुक्त अवसर पर 
फ्ॉँस की सद्दायता मिल्ष जावेगी। उस ओर से निराश होकर मुस्तफा 
कमाल ने अपने देश में ही आन्दोत्लन करना आरम्भ कियां। 
रेत, तार, तथा टेज्लीफोन इत्यादि नवीन सुविधाओ के प्रदान 
करने का श्रेय, ल्लोग अंग्रेज़ों को देते थे। एक भाषण मे मुस्तफा 
फसाल ने कहा “ इन सुविधाओ से क्‍या लाभ, जब कि वे ही 
हमारी दाप्तता की ऋद्डलाओ को दृद कर रही हैं । मैं स्वतंत्र 
मिस्र में, हजारों मीज्न रेगिस्तान में घोड़े की पीठ पर यात्रा करना, 
अंग्रेजों के अधीन देश में मोटर से यात्रा करने की अपेक्षा, कहीं 
अच्छा समसझूंगा।” 


प्र मित्र की राष्ट्रीय जागृति 


१८६७ में कमाल ने अपने सम्पादकत्व में यत््-तेवा नामक 
एक निर्मीक राष्ट्रीय पत्र निकालना और शिक्षा-विस्तार के किए 
उसने एक राष्ट्रीय विद्यालय ज्यापित किया । कमाल ने अपने 
पत्र के द्वारा निर्जीव राष्ट्र को एक वार हिला दिया । कमाल का 
पत्र राष्ट्र की आवाज बन गया, उसके अंग्रेज़ी तथा फ्रेंच 
संस्करण भी निकलने लगे | 


मुस्तफा कमाल चतुर राजनीतिक्ष भी था । उसने मुस्लिम 
संसार की सहानुभूति प्राप्त करने के अभिप्राय से यद्द प्रचार 
करना आरम्भ किया कि यदि अग्रेज़ों ने मित्र पर पूरा 
आधिपत्य जमा लिया तो वे इसे अपना सैनिक आधार बना 
कर इसका उपयोग, दैज्ञाज तथा सीरिया के पविन्न स्थानों पर 
अधिकार करने में, करेंगे । साथ ही उसने सुल्त।न खल्लीफा 
तथा पान-इस्ताम आन्दोलन का भी समर्थन, मुस्लिम संसार की 
सहायता प्राप्त करने के लिए, किया । 


मुस्तफा कमाल ने देखा कि देश में अशिक्षा का अन्धकार 
सत्र छाया हुआ है, ऐसी दशा में स्वतंत्रता का दीपक कैसे जल 
सकेगा। ईर्पा, ढवेप, गुट-बंदियां और अपने निजी स्वार्थ के लिए 
विश्वासघात करना मिश्र में साधारण बातें थीं। नामधारी नेता 
देश के प्रति विश्वासधांत करने में तनिक भी न हिचकते थे। 
अभाग्यवश थद्द रोग समस्त पूर्वीय देशों में पाया जाता है। 
बात यह है कि प्रामीण जनता अशिक्षित होने के कारण स्वार्थी 
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लोगो के द्ाथ की कठपुतली बन जाती है । मुस्तफा कमाल ने 
शिक्षा की आवश्यकता को समझा और अपने जीवन के 
आत्तिम दिनो में उसने अपनी सारी शक्ति शिक्षा कार्य में 
लगादी । सन्‌ १६०४ में मुस्तफा कमाल ने वीरबर मुदन्मद अली 
के नाम पर एक राष्ट्रीय विश्व-विद्यालय स्थापित करने की 
योजना बनाई, किन्तु अंग्रेज़ी-मिल्ी सरकार ने उसका घोर 
विरोध किया, इस कारण धनी मिस्रवासियों ने उसके लिए 
घन नही दिया । पूंजीपति, भू-स्वामी तथा अन्य स्थिर स्वाथे 
वाल्नों की कहानी प्रत्येक परतंत्र देश मे लगभग एकसी है । 
वे शासक जाति से मिज़्कर देश को परतंत्र बनाये रखने से 
सदेव सहायक होते हैं। मिस्र में राष्ट्रीय विश्व विद्यालय के लिए 
बहुत उत्साह था, सरकार ने जनता को अपनी ओर करन के 
अभिप्राय से एक विश्व विद्यालय १६०५८ में स्थापित किया, किन्तु 
देश ने उसका स्वागत नहीं किया। 

१० फरवरी १६०८ को मिस्र का वह सर्वेमान्य नेवा थोड़ी 
सी आयु में ही चल्न चसा | मुस्तफा कमाल के निधन पर सारा 
देश शोक-मग्त हो गया | उसके शव के साथ लाखो व्यक्तियों 
की भीड़ थी। उसका व्यक्तित्व इतना महान था कि उसके 
विरोधी भी रो रहे थे । मित्र के राष्ट्रीय आन्दोलन के एक प्बत्त 
विरोधी ने लिखा है “आधुनिक ससय में कमाल की 
शव-यात्रा के सच्श केरो नगर मे दूसरा दृश्य कभी 
देखने को नहीं मिल!” 
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यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यह आन्दोलन 
अरबी पाशा के आन्दोलन से भिन्न था। अरबी पाशा के नेतृत्व 
में जो युद्ध हुआ, वह किसानों की प्रथम जागृति के फत-स्वरूप 
हुआ था, जो शीघ्र ही शिथित्न हो गया । कमाल ने जिस 
आन्दोलन को चलाया वह शिक्षितं मध्यमवर्ग का आन्दोलन 
था । शहरी आन्दोलन होने के कारण उसका दमन करने में 
अँग्रेज़ों को अधिक फठिनाई नहीं उठानी पढ़ी । किन्तु इस 
आन्दोलन का मिस्र के निवासियों पर बहुत अच्छा प्रभाव 
पढ़ा। राष्ट्रीय भान्दोज्ञन ,में भाग ज्ेने वाल्षों में से धार्मिक 
कट्टरता के भांव नष्ट हो गये, और वे राजनीति मे घर्म को न 
लाने की उपयोगिता को समझ गये। राष्ट्रीय नेताओं ने यंद्यपि 
घसमे की ओर से उदासीनता प्रकट की, परन्तु उन्होने 
पान-इस्ल्लाम आन्दोलन तथा इस्ज्लाम का उपयोग, मिस्र के 
राष्ट्रीय आन्दोज्नन को दृढ़ बनाने में, बड़ी चाल्ाकी से किया। 
जाग्रत पूवे की सहायता तथा सद्दाहुभूति प्राप्त करने का यही 
एक उपाय था| सुदान के निवासी इस्जाम के कट्टर अनुयायी 
थे, इसलिए भी इस्लाम के प्रति प्रत्यक्ष उदासीनता प्रकट करना 
भयंकर रांजनेतिक भूल होती । 


राष्ट्रीय जागृति के साथ ही मित्र में उस समय तक भिन्न 
भिन्न राजनैतिक दलों का भी शआ्रादुर्भाव द्ोचुका था । राष्ट्रीय दल 
अंग्रेजों की कृपा का भिखारी न बन कर अपने प्रयत्न से स्वतन्त्रता 
प्राप्त करने में विश्वास रखता था। झुधारवादी दज् बैध उपायों से 
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आनुनय विनय करके शासन सुधार प्राप्त करना चाहता था। 
मिन्नवासियों का विश्वास था कि इंगलेड की लिबरज्न पार्टी के 
शासन-काल्न मे उनकी मांग पूरी की जावेगी, परन्तु उस पार्टी ने 
मिस्र के प्रति वद्दी सीति रक्खी जो अनुदार दत्त की थी। मजदूर 
सरकार ने भी मिस्र तथा सारतवप के राष्ट्रीय आन्दोज्ननो का 
बहुत कड़ाई के साथ दमन किया । उस दिन से प्रत्येक पूर्वीय 
देश ने, जो कि साम्राज्यवाद का शिकार बना हुआ है, आत्म- 
निर्भरता के सिद्धान्त को अपना लिया है | 


सन १६०६ मे अंग्रेज्ञों ने खरतुम से लाल समुद्र तक एंक 
रेलवे लाइन निकाल दी । सुदान को बिदेशों से व्यापार करने के 
लिए एक स्वतन्त्र रेलपथ मिक्न गया! मिस्रवासियों ले इसका 
घोर विरोध किया; नेताओं ने तो यहां तक लिखा कि 
यह हमारी मृत्यु का दिन है। मुस्तफा कमाल का निधन हो 
चुका था। मुहम्मद फरीद-बे ने राष्ट्रीय आन्दोज्नन के नेठृत्थ को 
संभाल लिया था । उन्होंने इस प्रकार सुदान को जो मिस्र 
का जीवन दाता है, प्रथक किये जाने का घोर विरोध किया। 


१३ जून १६०६ को एक ऐसी घटना दो गई जिसने देश से 
में अपूब जाग्रृति फैज्ञां दी। नीज्ञ नदी के डेल्टा में देनशाबी 
नामक एक आम है, |छुछ अंग्रेज्ञ अधिकारी वहां कबृतरों का 
शिकार खेलने गये। उन्हे यह चेतावनी दे दी गई थी कि गाँत् के 
किसान इस शिकार का विरोध करते हैं। शिकार खेलते 
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समय एक ख्री के गोली लग गई और एक किसान की मोंपड़ी 
जल्ल कर भस्म होगई । गांव बालो और अंग्रेज अधिकारियों में 
इसी षात को लेकर झगड़ा होगया और इसमें तीन अंग्रेज 
घायल्न होगये। गरमी का मौसम था, भीषण अग्नि बरस रही थी, 
एक घायज्ञ अंग्रेज सहायता लाने के लिए भागा, किन्तु गरमी 
और लू के कारण गिर कर मर गया । इस घटना से अंग्रेज 
बौखलागये । इसके चद्दाने, उन्होंने मिस्नवासियों को सबक सिख- 
त्ञाने का दृढ़ निश्चय कर लिया | एक विशेष न्यायालय नियुक्त 
किया गया, जिसमें तीन अंग्रेज ओर दो चाहुकार मिस्वासी थे | 
बोतरस-पाशा उसका प्रधान धनाया गया । यद्द केवल्ल न्याय 
का ढोंग मात्र था| फेसला क्या होगा, यद्द पहले से ही निम्ित 
था, चार किसानों को मृत्यु, दो को आजीवन कारावास, तीन को 
एक वे की क्रेद तथा पचास कोड़े, और शेष चार को प्रचास- 
पचाप्त कोड़े लगाये जाने की आज्ञा दीगई। जिस स्थान पर यह 
घटना हुई थी, उसी स्थान पर सब गांव वालों के सामने बड़ी 
धूम-धाम से सेना का अदर्शन किया गया, और तदुपरान्त उन 
अभियुक्तों के कोड़े लगाये गये । इस अपमान से सारा मिश्र 
बेचैन होगय़रा । पत्नो ने लिखा कि यह कोड़े अभियुक्तो की पीठ 
पर नहीं लगे हैं, दरन सारे राष्ट्र की पीठ पर मारे गये हैं । 


तत्कालीन इड्डलेंड के प्रतिनिधि लाडे क्रोमर एक तानाशाह 
की भांति मित्र पर शासन करते थे। राष्ट्रीय आन्दोज्लन को कुछ 
थोड़े से स्वार्थी लोगों की बकवास कहकर, वे इद्वलैंड तथा योरोप 
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को घोखा देते रहते थे। लेकिन १६०७ मे जनरल एसेम्बली ने 
( जिसकी बैठक दो वर्षों मे एक बार दीती थी ) देश मे प्रजातंत्र 
स्थापित करने, तथा विशेष क्लानूनो को तुरन्त वापिस ले लेने की 
मांग उपसित की । देनशावी कांड के क्लैदियों को तुरन्त छोड़ देने, 
मिस्रवासियों को उच्च पद देने, तथा शिक्षा फा विस्तार करने के 
सम्बन्ध मे प्रस्ताव पास किये गये। देनशावी कांड का असर 
इज्चछेंड में भी पढ़ा और ल्ञार्ड क्रोमर बापस बुला लिए गये। 


लाड क्रोमर के उत्तराधिकारी द्ोकर, ऐल्डन गोस्टे मिस्र में 
आये, उन्होने देश के छुब्ध वातावरण को शान्त करने के लिए 
आरस्म मे प्रान्तीय व्यवश्थापिका सभाओं के अधिकारों को बढ़ा 
दिया, किन्तु जब मिस्रवासी संतुष्ट न हुए तो नये रेज़ीडेन्ट ने भी 
दमन की नीति को अपनाया। बोतरस पाशा, जिससे देनशावी 
कांड के कारण देश घुणा करता था, १६०६ से प्रधांन मंत्री बनाया 
गया। चाहुकार बोतरस पाशा अंग्रेजों के इशारो पर शासन-कार्य 
करने जगा । पत्रों की खतंत्रता दरण कर ल्ी' गई, राष्ट्रीय पत्र 
बन्द कर दिये गये, राष्ट्रीय दुल के लोगों को था तो नज़र-बंद्‌ 
किया गया, अथवा देश-निकांज्ा दे दिया गया । सारे देश में 
आतंक छा गया । जिस किसी नवयुवक पर तनिक भी सन्देह्‌ 
हो जाता कि वह राष्ट्रीय दल के साथ है, पुलिस उसके पीछे पड़ 
जाती । ३० फ़वेरी १६१० को इन्नाहीम बरदानी नामक विद्यार्थी ने 
प्रधान मंत्री बोतरस पाशा की हत्या कर डाली । बोतरस पाशा 
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इसाई कोप्टस का मेता था, अत्एवं मुसलमानों और ईसाई 
फोप्टस से कलह आरमस्म हो गया। 


सन्‌ १६११ मे त्ञाडे किचनर मिल्र में ब्रिटिश प्रतिनिधि के 
रूप में आये, उन्होने भी दमन नीति का ही अनुसरण किया । 
बादर से ऐसा प्रतीत होने क्ञगा कि मानो उन्होंने मिस्र के आन्दो- 
लत को समूल नष्ट कर दिया। सन्‌ १६१३ में मित्र के शासन- 
विधान में कुछ परिवतेन किये गये । दो एसैम्बलियों फे खान पर 
एक एसेम्बली कर दी गई, निर्वाचलत अप्रत्यक्ष कर दिये गये, 
एसेम्बल्ली को अपने उप-सभापति के निर्वाचन का अधि- 
कार दे दिया गया। किन्तु सरकार एसैम्बल्ली के प्रति तनिक भी 
उत्तरदायी नहीं थी। एसेम्बल्ली में राष्ट्रीय दल का बहुमत था, 
अतएब उसके नेता जागलूज़ पाशा उप-सभापति चुने गये। 
एसेम्बल्ी लगातार सरकार का विरोध करती थी, किन्तु आश्चर्य 
की बात तो यह थी कि कैदिव भी एसेमन्‍्बली का ही समर्थन 
करता था। 


इस समय सिस्र के देश-भक्तों ने जो विदेशों में थे, योरोप में 
भी केन्द्र बनाकर मिस्र के लिए आन्दोलन किया। त्रसल्स कांग्रेस 
मे मिस्र की राष्ट्रीय महासभा के संत्री ने बड़े ही हृद्य-विदारक 
शब्दों मे कहा था “ सिद्ध की खतंत्रता का प्रश्न केवल्न आर्थिक 
था राजनैतिक ही नहीं है, उसके साथ पुरातन मिस्र की संस्कृति 
का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। हम मिस्र की सभ्यता तथा संस्कृति 
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का लोप होने देना नद्दी चाहते, इसा कारण हम अग्रेज़ी शासन 
का विरोध फरते है ।” 


इसी समय योरोपीय मद्दायुद्ध छिड़ गया। मिस्र इद्लेंड के 
पूर्वीय साम्राज्य का पहरेदार है, अतएव ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को 
यह सममते मे देर न लगी कि यदि इंस समय सिर में राष्ट्रीय 
आन्दोलन जोर पकड़ गया तो सयंकर परिजख्िति उपस्थित हो 
जाबेगी | उबर जसेनी भी, युद्ध में मिस्र के राष्ट्रीय आन्दोलन का 
लाभ उठाना चाहता था । अतएव युद्ध छिड़ते दी एसेम्बत्ी 
अनिश्चित कात्न के लिए स्थगित कर दी गई और मिस्र सें मार्शल- 
ला जारी कर दिया गया। अभी तक अन्‍्तराष्रीय दृष्टि मे मिस्र 
पर खलीफा सुल्तान का प्रभुत्व नाममात्र को था, उसका अन्त 
कर दिया गया, और मिस्र इक्कलेड का झधीन राज्य घोषित कर 
दिया गया। क्लेदिच अव्बास-हिलमी जो कि युद्ध छिड़ने के समय 
कांस्टेटिनोपिल में था विह्ासन से उतार दिया गया और उसका 
चाचा हुसैन छुल्तान बनाया गया । यही नहों, अ्रेज़, भारतीय, 
तथा आस्ट्रेलियन सेनाएं बुज्ञाकर मिस्र में जमा दी गई जिससे 
कि भविष्य से यद्दि राष्ट्रीय आन्दोज्षन उम्र रूप घारण करे तो 
उसका दुमन किया जा सके । सिस्तवासी अपने ही देश मे कैदियों 
की भांति रहने पर विवश कर दिये गये । युद्ध के छिड़ते द्दी 
किसानों की शासत आ गईं, उन पर दबाव डालकर, उन्हे सेना मे 
भर्ती किया जाने लगा, जहां उनके साथ चहुत ही बुरा व्यवहार 
होता था। रेंड-क्रास के लिए मिस्तवासियों से कई बार 
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जबरदस्ती चन्दा वसूल किया गया । इस अपसान दया ऋूर 
व्यवहार से राष्ट्र की आत्मा हिल गई, किसान तथा शिक्षित वर्ग 
एक होकर देश को खतंत्र करने के लिए ऋटिवद्ध हो गये । 


योरोपीय सद्दायुद्ध की समाप्ति के पृ सिल्च के प्रधान मंत्री 
हुसेन-उुसदी पाशा की प्राधना पर एक कसीशन मिस्र में शासन 
सुधार की योजना वनाने के लिए चिठाया गया । महाजुद्ध के 
समय में मित्र-राष्ट्रों ने, और विशेषकर अमरीका की इस घोषणा 
ने कि प्रत्येक राष्ट्र को अपना भविष्य निर्धारित करने का अधिकार 
होगा, पूर्चीय, विशेषतया मुस्लिम राष्ट्रों में बड़ी आशाएं जागृत कर 
दी थीं। इसी समय अक्तूबर १६१७ नें सुल्तान हुसेन की मृत्यु हो 
गई। राष्ट्र छुल्तान हुसेन को भ्रद्धा क्री इृष्टि से देखता था उसके 
खान पर अंग्रेज़ों ने दिज्ञास-प्रिय तथां स्वेच्छाचारी फ्रोद को 
सुल्तान बना दिया। नये सुल्तान ने . अंग्रेजों से घनिष्ट सस्वन्ध 
स्थापित कर लिया और अजातंत्र की भावनाओं को कुचलतने का 
प्रयत्न करने लगा। 


कमीशन कौ रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई थी किन्तु एक सदस्य 
विलियम ब्नेट की असावधानी से प्रस्तावित शासत-यवोजना पन्नों 
में प्रकाशित हो गई। जो लोग कि राष्ट्रीय दक्ष के नहीं थे, थे भी 
प्रस्तावित शासव-बोजना को देखकर अत्यन्त असन्तुष्ट दो गये। 
एक ओर मित्र-राष्ट्र “ आत्म-निर्ंय ” को महायुद्ध का लक्ष्य 
वता रहै थे, तथा मैसोपोटेमिया ओर सीरिया में राष्ट्रीय सरकार 
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स्थापित करने की घोषणा कर रहे थे, दूसरी ओर मिस्र को दासता 
की वेड़ियो में जकड़ने का प्रवत्न किया जा रद्दा था। सारे देश में 
नवीन शांसन-योजना के विरुद्ध लदर फेज्ञ गई | 


जागलूल पाशा ने एक घोषणा-पत्र जिसमें राष्ट्र की मागो के 
अतिरिक्त इस बात का भी उल्लेख था कि जागलूल़ और उनके 
साथी राष्ट्र के प्रतिनिधि दैं, देश मे दस्ताक्षरो के लिए घुमाया। 
लाखो मिस्रवासियो ने उस घोपणा-पत्र पर हस्ताक्षर किये ॥ 
हस्ताक्षर करने वालों में एसेम्बली के सब सदस्य, बड़े वड़े वकोल 
तथा अधिकारी भी थे | लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने उस घोपणा- 
पत्र को जब्त कर लिया । प्रधान मंत्री रुशधदी पाशा जिसने इमान- 
दारी से अंग्रेजो का साथ दिया था, उसको भी इंगलेड जाकर 
मिस्र की सांग को उपस्थित करने के लिए 'पास” नहीं दिया गया। 
इस पर प्रधान मंत्रो ने त्यागपन्न दे दिया। जागलूल पाशा ने १३ 
नवम्बर १६१८ को ब्रिटिश दाई-कमिश्नर सर रेगिनाल्‍्ड-विन- 
गेट से मिलकर, इंगलेंड जाकर मिस्र की साग वहां की सरकार के 
सामने रखने को आज्ञा मांगी, किन्तु हाई-कमिश्नर ने उन्हें 
इंगलैड जाने की अनुमति नही दी । 


जागलूल पाशा ने इसी अवसर पर वफद ( राष्ट्रीय दल्ल ) 
को जन्म दिया, और जनवरी १६१६ मे एक बहुत बड़े भोज के 
अवसर पर उन्होंने अपना खतंत्रता का प्रोग्राम सब के सामने 
रक्‍्खा । उपस्ित व्यक्तियों ने चफद के राष्ट्रीय प्रोम्राम का सह्ृ्षे 
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खागत किया और देश भर में बफुद की राष्ट्रीय योजना के लिए 
वातावरण तैयार हो गया । 

इंसके उपरान्त जागलूल ने वफूद का टेपूटशन सुल्तान के 
पास ले जाने का निश्चय किया | किन्तु सुल्तान ने प्रतिनिधियों 
से मिलना अस्वीकार कर दिया। इस पंर वफद ने ३ मा 
१६१६ को एक पत्र सुल्तान के पास भेज्ञा ।“उसमे यह मांग की 
गई थी कि सुल्तान यह घोषित करदे कि मिस्र अंग्रेज़ो का 
रज्षित राज्य नही है। इसका फल यह हुआ कि सेनां-सचिव 
ने जागलून पाशा तथा अन्य वफूद नेताओं को बुलाकर 
चेतावनी दी | दूसरे ही दिन पत्रों ने सरकार की इस अराष्ट्रीय 
मनोद्ृत्ति का घोर विरोध किया । 


८ मार्च १६१६ को ह्ाइट-हाल की भाज्ञानुसार जागलूत 
पाशा तथा उसके तीन सहयोगी क्रेद कर लिए गये और एक 
अंग्रेज़ी नहाज़ पर माल्टा भेज्ञ दिये गये; जो काये जागलूत के 
देश में रहने से नहीं हो सकता था, वह उनके निर्वासित होने 
से अनायांस दो गया। सारा देश एक हो गया । देश ने जैसा 
वीरोचित उत्साह उस समय प्रकट किया, वैसा मिस्र में कभी 
देखने में नहीं आया। अंग्रेज़ों ने बहुत चाहा किन्तु कोई मिस्र- 
वासी मंत्रि मंडल बनाने के लिए तेयार नहीं हुआ । देश भर में 
मार्शल-ल्ा जारी कर दिया गया था, पत्रों पर कड़ी सैंसर 
लगांदी गई। सारा देश निशल्न था क्योंकि महद्दायुद्ध के समय 
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जब मार्शल्-ज्ञा जारी क्रिया गया था ता यद्द आज्ञा निकाजञ 
दी गई थी कि जिस क्रिसी के पास कोई शंत्ञ पाया जावेगा, 
उसे फांसी दी जावेगी। अतएव सशेज्ञ क्रान्ति तो नहीं हो सकी, 
किन्तु वैसे क्रान्ति की लहर सारे देश में फेल गई। 


प्रसिद्ध अल्त-अजहर विश्व-विद्यालय तथा अन्य विद्यालयों 
के विद्यार्थियों ने अपना विरोध प्रदर्शित किया, और लेकड़ों की 
संख्या में वे गिरफ्तार हुए | दूसरे विन और अधिक संख्या में 
विद्यार्थियों ने प्रद्शेन किया और अंग्रेजों के समधेक "अल- 
सोऋझत्तम ” नासक पत्र के कार्यालय पर आक्रमण कर द्या। 
सेना ने गोली चलादी; चहुत से युवक मारे गये। इस घटना से 
और भी कटुता उत्पन्न हुई; फल्न-स्वरूप ११ साचे को सर्वे साधारण 
की दृदताल हुई, यहां तक कि ट्राम याड़ी भी चलना बंद हो 
गई और वकीलों ने भी अपना काम बंन्द कर दिया । सेना चे 
फिर गोली चलाई और बहुत से लोग इताइव हुए । 


जागलूल के क्रेद होते ही उनको वीर पत्नी ने देश का नेदत्व 
भद्दण किया । जागुल्लल पाशा की पत्नी ने एक वार व्याल्यान 
देते हुए ठोक ह्वी कहा था कि “यह घर राष्ट्र का घर है।” ऋतंति 
की यह लहर राजधानी में ही सीमित न : रह कर प्रान्तो में भी 
फैल गई | प्रान्तों से भी समाचार आने ल्ने कि किसानों ने तार 
काट डाले, ओर रेलवे लाइनों को उखाड़ दिया, कुछ आन्‍्यों 
में तो राष्ट्रीय सरकारें भो स्थापित करदी गई । किन्तु विद्वोह का 


यश मित्र की राष्ट्रीय जागृति 





दमन भी बड़ी कठोरता-पूवेक किया गया। भ्रबज्ञ वेग से सेन्य- 
संचांत्रन किया गया, अंग्रेजों को इस बात की आवश्यकता 
प्रतीत हुई कि निहत्थे राष्ट्रीय द् के विरुद्ध अपनी सैनिक शक्ति 
का प्रद्शन किया जावे । २४ भाचे को लाढे एलैनवे अपनी 
सेना सहित मिस्र में भेजे गये, और कठोरता के साथ आन्दोलन 
का दमन कियां गया । सांथ द्वी इड्नशैंड में ज्ञागलूल पाशा के 
विरुद्ध खूब प्रचार किया गया | साम्राज्यवाद के पोषक पत्रों की 
सवंदा यही नीति रही है । 


राष्ट्रीय दृत्न के नेताओं ने सत्याग्रह को अपनांया। वकौल, 
सरकारी कर्मचारी, विद्यार्थी सव ने काम फरना छोड़ दिया । 
केरो की जनता ने देश के लिए जीवन देने वाले वीरों के शबों 
को समारोह-पूवेऋ दफनाया । 

अन्त मे अंग्रेजों को कुकना पड़ा । लाडे ऐलैनबे ने. जागलूल 
तथा उनके साथियों के छोड़े जाने की आज्ञा दे दी। रुसदी पाशा 
ने फिर प्रधान मंत्रित्व स्वीकरि किया। राज्य-कर्मचारियों ने, जो 
कि हड़ताल पर थे, नई मांगें उपस्थित की, जिन में मिस्र पर से 
अंग्रेज़ों का संरक्षण उठाया जाना सुख्य थी । .तत्कालीन मंत्री- 
संडल उन भांगो को पूरा करने में असमथे था; इस कारण २१ 
अप्रैल को उसने अस्तीफा देदिया । यह जनमत की प्रथम 
, विजय थी । > 


जब जनता की मांगों को पूरान कर सकने , के कारण 
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तत्कालीन मंत्री-मंडल ने त्यांगपत्र दे दिया तो सुल्तान और 
अंभेजो के चाहुआर मुहम्मद सैयद पाशा ने मंत्री-मंडल बनाया | 
मिस्र की स्वतंत्रता के बास्ते किये गये इस तीसरे चिद्रोह का, ' 
पिछले दोनो विद्रोहों से इस कारण अधिक महत्व है, कि यह 
पहला अबसर था कि सारा राष्ट्र एक साथ मित्र कर खड़ा हुआ। 
क्रान्ति की लददर शहरों को पार कर गांवों में पहुंच गई थी। 
किसानो और नगर निवासियों दोनो ने स्वतंत्रता के युद्ध में भाग 
लिया था| इस बार के आन्दोज्नन से बढ़े घराने के लोग भी न 
बच सके; उन्होंने भी राष्ट्रीय आन्दोज्नन को सहायता पहुंचायी | 
कोप्ट जाति के लोग भी राष्ट्रीय मंडे के नीचे आकर खड़े हुए थे । 
जो कोप्ट अभी तक विजातियों की शक्ति बढ़ाने में ही अपना 
लाभ सममते थे, वे भी जागलूल के दत्न मे सम्मिलित द्वो गये । 
यही नहीं, मा के बिद्रोद में सबे प्रथम कोप्टस ने दी अपनी 
आहुति दी थी । मिस्र में प्रथम बार कोप्ट पादरियों ने अत-अज़- 
हर तथा अन्य मरिजिदों में, और मुसल्लमान नेताओं ने गिरजों मे 
जाकर राष्ट्र को स्वतंत्रता के युद्ध मे सम्मिलित होने के लिए 
आवाहन किया । उन दिनो राष्ट्रीय दक्ष के मंडों पर क्रास और 
चांद के चिन्ह एक साथ बनाये जाते थे । 


यही नहीं; इस आन्दोलन में मिस्र के इतिहास मे प्रथम बार 
लिया दस्सों से बाहर निकल्लीं, और उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन 
में भाग लिया । जब राज्य-कर्मचारियों ने इड़ताल की तो 


हद मिस्र में राष्ट्रीय जागृति 





महिलाओं ने धरनों देकर नये कर्मचारियों को राज्य के 
दफ्तरों में जाने से रोक दिया | सच बात तो यह है कि मिस्र 
में ऐसी अपूर्व जागृति कभी नहीं हुई । 


१६१६ के विद्रोह का फल्न यह हुआ कि इद्ललेंड के राज- 
नीतिज्ञो ने यह अनुभव किया कि मिल्र की राजनैतिक स्थिति 
गम्भीर होती जारददी है । अत. १६१६ के मई माल में यह 
निशचय किया गया कि लाडे मिलनर की अध्यक्षता में एक कमी- 
शन इस वात की जांच के लिए भेज्रां जाय कि पिछले विद्रोद्द के 
क्या क्‍्यां कारण थे, और मित्र मे शान्ति स्थापित करने में कैसा 
शासन-विधान सद्दायक होगा । कमीशन में एक भी मिस्रवासी 
नहीं था। सारे देश ने कमीशन का वह्दिष्कार किया। मंत्री-मंडल 
ने इसके विरोध-स्वरूप पद-स्याग दिया ओर कोप्ट थुछ्ठुफ वद्दाव 
पाशा ने प्रधान मंत्रित्व॒ स्वीकार करके मंत्री-मंडज् बनाया । इसी 
समय लाड घेलफोर ने हऊस-आब-कामन्स में निम्न आशय की 
घोपणा की--/ मिद्च में त्रिटेन की प्रमुवा स्थापित है, भविष्य में 
भी वह मिस्र मे अपनी अझ्भुता की रक्षा करेगा, इस विपय में 
मिस्र अथवा उसके बाहर किसी को भी भूल नहीं करनी 
चाहिए ।? 


७ दिसम्बर १६१६ को मिलनर कमीशन ने मित्न की भूमि 
पर पैर रक्खा । कमीशन का पूर्ण चाय्रकांट हुआ, उस के सामने 
गवाही देंने वाले भी पैदा नहीं हुए। जब कभी किसी किसान से 


पू्व की राष्ट्रीय जागृति ८६ 
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कमीशन ने कुछ पूछा तो सारे देश मे केवल एक ही उत्तर मित्ना, 
“यह जागलूल जानता दै।” राजकीय घराने के सद॒स्यो, सामाजिक 
नताओ, और धर्माचार्यों ने भी कमीशन का विरोध किया । मा 
१६२० में कमीशन घापिस लौट गया | 


कमीशन के जाते दी अंग्रेजों ने सुदान मे सिचाई की योजना 
प्रकाशित करदी । त्रिटिश सिंडिकेट यहां विस्तृत क्षेत्र पर 
कपास की खेती करवा कर ल्ञाभ उठाना चादती थी; मिस्र का 
का एक भयंकर प्रतिद्वन्दी उनके ही रुपये से खड़ा किया जा 
रहा था। मिस्र के नेताओं ने देखा कि अब अंग्रेजों का मुका- 
बिल्ञा किये बिना कोई चारा नहीं। अस्तु, कमीशन के जाते दी 
मा्चे १६२० से एसेम्वली के सदस्यों ने मित्॒कर यह श्रस्ताव 
पास कर दिया कि सन्‌ १६१४ के बाद फे सब सरकारों ऐक्‌ 
गैर-कानूनी हैं, और रद किये जाते हैं। साथ द्वी मिस्र के व्यापांर 
तथा उद्योग धंधघों को विदेशियों के प्रभाव से मुक्त करने के लिए 
उन्होने एक राष्ट्रीय वेंक, “ बंके मिस्र ” के नास से खोला । 


मिलनर कमीशन से इद्डज्ेड जाकर जागलूज्ञ पाशा तथा 
अन्य मिस्रो नेताओं से बात चीत 'की । मिस्र की स्वतंत्रता को 
स्वीकार करने, ओर सेना को केवल साम्राज्य के मार्गों की रक्षा के 
लिए रखने की बाद स्वीकार करली गई । किन्तु विदेशियों को 
प्राप्त सुविधाएं औंर न्याय तथा अथ-संत्री के साथ अंग्रेज़ी 
सल्लाहकारों को रखने के विषय में परिवतेन न करने फी शर्त 





६० मित्र को राष्ट्रीय जागृति, 
रक्‍खी गई। जागलूल पाशा ने इन शर्तों को स्वीकार करने से 
पूषे अपने देशवासियों का मत ले लेना आवश्यक समझा । देश 
ने विदेशियों की सुविधाओं को तुरन्त नष्ट करने तथा अंग्रेज़ी 
सलाहकारों के अधिकारों को कम करने की मांग उपस्थित की। 
सममौोता न दो सका, और मिस्र के नेता इद्बशेंढ से स्वदेश 
ज्ञौट गये । 


१८ फरवरी १६२० को कमीशन की रिपोर्ट पू् निर्धारित 
रूप में प्रकाशित हुईं! ब्रिटिश सरकार ने सुल्तान से अदली 
पाशा के नेठत्व मे एक प्रतिनिधि-मण्डल भेजने, तथा अदत्ी 
पाशा को प्रधान मंत्री बना देने को कद्दा | अदल्ली पाशा ने 
प्रतिनिधि-सण्डल का नेतृत्व स्वीकार करते हुए जागलूल पाशा 
को झपने साथ मंत्री-मंडल बनाने फे लिए आमंत्रित किया। 
अप्रैल १४२१ में जागलूल मित्र लौटे, देश मे उनका ऐसा 
शानदार स्वागत हुआ कि जो सम्राटों की भी ईपा की पर्तु थी। 
तीन बार नवीन मंत्री-मंडल् के दवाव के कारण साधारण चुनाव 
हुए किन्तु तीनों वार जागलूल की विजय हुईं। जागलूल ने स्पष्ट 
कह दिया कि में तभी लन्दन जांकर संधि की बात चीत कर 
सकता हूँ जब कि प्रतिनिधि-मंडल को आदेश दे दिया जावे कि 
चह पूर्ण स्वतंत्रता की सांग उपल्वित करे, देश से मार्शल-ला 
तथा अन्य दमनकारी क़ानून तुरन्त उठा लिये जावें, तथा मेरे 
साथ जाने वाले प्रतिनिधि-मण्डज्ञ का कोई सदस्य ही इस मंडल 
का नेता दो । अदली इन शर्तों को मानने को तैयार नहीं हुआ । 


पूब की राष्ट्रीय जागृति धरे 





इस पर जागलूलने प्रतिनिधि-मंडल का चुनाव, नेशनल एसेम्बल्ी 
द्वारा किये जाने की मांग की, परन्तु अदली ने यह भी स्वीकार 
नही किया। अदली पाशा स्वयं इज्चलैड गया और लाडे कज़ेन 
से बात चीत की । चार बातों पर मतभेद रहा (१० सुदान पर 
मिस्र का अधिकार, (१) स्वेज़ नद्र के प्रदेश के बाहर अंग्रेज़ी 
सेना का रहना, ( ३ ) अंग्रेजी सल्ाइकारों के असीमित अधिकार, 
तथा (४) ब्रिटेन का मिस्तकी पर-राष्ट्र नीति पर अधिकार । अदली 
भी अंग्रेज़ों की बातो की स्वीकार न कर सका, बात चोत बन्द 
हो गई । उसने मिस्त आकर पद्‌ त्याग दिया । एक बार फिर 
देश बिना किसी सरकार के, सेना द्वारा शासित होने लगा । 


,.. शंप्रेज़ राजनीतिज्लों ने देखा कि मिस्र के प्रतिनिधियों से 
चातचीत करना व्यथ है, अतएव ३ द्सिम्बर १६२१ को लाडे एड्नैनवे 
ते नवीन शासन-विघान सम्बन्धी एक नोट सुल्तान के सामने 
उपस्थित किया। यद्द विधान प्रतिक्रियावादी चर्चित्न के दिमा 
की उपज थी । नरस से नरम मिस्रवासी ने भी नवीन शांसन- 
विघान को स्वीकार करने योग्य नहीं सममका । 


वफद्‌ ने २३ दिसम्बर १६२१ को एक सभा करने)की घोषणा 
की, किन्न्तु माशेत्र-ल्ा के अन्तर्गत समा करने की आज्ञा नहीं 
मिलती । जागलूल ने एक वक्तव्य निकालां, वे अपने तीन 
सहयोगियों सहित गिरफ्तार कर लिए गये, और अदन भेज दिये 
गये। देर में फिर विद्रोह हो गया । एक बार फिर श्रीसती 


ध्र्‌ मिस्र की राष्ट्रीय जागृति 





जागलूल के नेतृत्व में स््ियों ने स्वत॑त्नता-संग्राम में भाग लिया। 
हज़ारों की संख्या में देश-भक्त स्ली पुरुष जेल के अन्दर घन्द 
कर दिये गये । 


जाडे एल्ेनवे समझ गये कि दमन से काम नहीं चलेगा, 
उन्होंने त्रिटिश सरकार को समझाकर शरबत पाशा से मंत्री-संडल्त 
बनाने को कहं। शरबत पाशा ने एक 'शासन-योजना बनाई, 
जिससे कि मिस्रवासियों को कुछ संतोष हो जाता, किन्तु 
ब्रिटिश सरक्तार ने उसे स्वीकार नहीं किया। ला एल्ेनवे वापिस 
बुला लिए गये । उन्होने ब्रिटिश मंत्री-मंडज्ञ को मिश्र 
की गम्भीर स्थिति का परिचय कराया । इस पर ब्रिटिश सरकार 
ने मिस्र की स्व॒तंत्रता की घोषणा करदी । किन्तु निम्नलिखित 
' चार विषय ब़िटेन के अधिकार में रहे :--साम्राब्य के सार्गों की 
रक्षा, मित्र की विदेशी आक्रमण से रक्षा, विदेशियों को 
प्राप्त सुविधाओंक। प्रश्न, ओर छुदान का शासन। इस घोषणा के 
द्वारा मिस्रवासियों को ल्ेश-सान्र भी खतंत्रता नहीं दी गई 
थी, और वे ऐसे मूले नहीं थे, जो इस बात को सममःन 
सकते । यही कारण था कि देश ने कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की | 


पहली माचे १६२२ फो सुल्तान ने किंग” की उपाधि धारण 
की, और शरबत पाशा ने प्रधान म॑त्रित्व स्वीकार कर लिया। 
जब सुल्तान-फौद-प्रथम ने किंग की उपाधि धारण करते समय 
सार्वजनिक अदशेन कियां, तो जनता ने कोई उत्साह 
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प्रकट नहीं किया । केसल एक ध्वनि सुनाई पड़ी “ जागलूल 
चिरंजीवी दो ? | ४ जुक्षाई १६२३ को माशल्-ज्ञा हटाया गया, 
जागलूल पाशा को अपने देश मे छौट जाने की आज्ञा मिल गई। 
जागलूल के, देश में आते ही सिस्र में चुनाव की तैयारियां 
होने लगीं; चुनाव हुआ, वफूद की अभूतपूर्वा विजय हुई। 
जागलून ने प्रधान संत्रित्त पद स्वीकार कर लिया । उस ने 
घोषणा की कि मिस्र के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना मेरी 
नीति द्वोगी । 


२८ जून को मिस्र की पाजियामेण्ट ने मिस्र में खित अंग्रेजी 
सेना का व्यय देना अस्वीकार कर दिया। जागलूल चाहता था 
कि स्वेज नहर को रक्षा का भार राष्ट्र-लंघ ( लीग-आफ-नेशन्स ) 
को दे दिया जावे, जिससे अंग्रे़ों को वहां सेना रखने का कोई 
बहाना ही न रहे | विदेशियों के विषय से जागलूल कहता था कि 
वह निरभेय होकर मिस्र में रह सकते हैं। अल्प जातियों के हितों 
के सम्बन्ध में जागलूल ने यह घोषणा करदी कि अब यह्‌ प्रश्न 
उठता ही नही, क्योंकि मुसलमानों और कोप्ड ईसाइयों में चहुत 
अच्छा सम्बन्ध है। मिस्रवासी यह भी चाहते थे कि ब्रिटिश 
प्रतिनिधि भविष्य में हाई कमिश्नर न कहलावे और सुदान पर 
मिस्र का शासन ह्ो। किन्तु इज्नलेंड के तत्कालीन प्रधान मनत्री 
इस विषय से कोई समसोता करने,को तैयार नहीं थे । 


१६ नवस्वर १६२४ को सर त्ी-ओन्‍यफ-स्टांक का, जो 
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मिस्र मे स्थित ब्रिटिश सेना के कमांडर थे, किसी ने वध कर 
दिया। ब्रिटेन को एक अवसर मिल गया । अंग्रेज़ी सरकार ने 
मिस्र सरकार को चेतावनी देते हुए, इस कांड के लिए क्षमा याचना 
करने, पाँच लाख पौंड द॒जान। देने, सुदान से सारी मिस्री सेना 
हटा लेने, और मंत्रियों के ब्रिटिश सल्लाहकांरों के अधिकारों को 
पुनः वापस दे देने की मांग की | जांगलल पाशा ने इन अनुचित 
मांगों को अखीकार कर दिया। अंग्रेज़ी सेना के दबाव के कारण 
जागलूल को पद त्यागना पढ़ा । किंग फौद ने जिवर पाशा को 
प्रधान मंत्री मनोनीत किया । पार्लियामेंट तोड़ दी गई, नया 
चुनाव हुआ, अंग्रेजों तथा तत्कालीन सरकार ने पूरा प्रयत्न 
किया कि जागलूल के दल के लोग न चुने जावे । इस पर भी 
जब पार्वियामेंट के सभापति का चुनाव हुआ तो जागलूल 
चुन गये। प्रधान मन्त्री की प्राथेना पर पाक्नियामेण्ट फिर तोड़ 
दी गई | निर्वाचन संबंधी नियमो में परिवर्तन करने के लिए एक 
कमीशन नियुक्त किया गया, तब तक चुनाव स्थगित रहे। 
कमीशन ने प्रत्यक्ष चुनाव के खान पर अप्रत्यक्ष चुनाव प्रचल्षित 
करने तथा मतदाताओं की संख्या को घटा कर आधी कर देने 
की सिफारिश की । यह सब इस लिए किया गया था कि जिससे 
चुनाव मे जागलूल के दल की विजय न हो । 


मिस्र की राजनैतिक स्थिति फिर भयावह हो उठो थी। मंत्री" 
मंडल तथा किंग फौद्‌ जनमत के विरुद्ध अंग्रेज़ी अधिकारियों के 
इशारे पर नाच रहे थे। किंग फोद प्रजा की गाद़ी कमाई को 
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पानी की भांति वहा रद्दा था | इसी समय देश में एक नवीन विचार- 
क्रान्ति उपन्न हुईं। न्याय विभाग के एक अधिकारी शेखअली- 
अव्चुल राष्ेक ने एक पुस्तक लिखकर प्रमाणित किया कि इस- 
लाम का क्लानून मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन को नियंत्रित करने 
के लिए है, उसका सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन से कोई 
सम्बन्ध नहीं है | कट्टर मुन्लाओ तथा अल-अज़हर के अध्यांपको 
मे उसका घोर विगेध किया, और उसको न्यायाधीश पद से हटा 
दिया गया। जनमत शेख के साथ था। अभी तक पूर्व मे घ्मे 
राजनीति के सिर पर बैठ कर उसका नियन्त्रण करता रहा है, 
किन्तु अब वद्द समय आंगया है जब कि पूवे भी धर्म को उस 
स्थान से हटा देना चांहता है । 


उपयुक्त अनुत्तरदायी मंत्री-मंडल का देश में कोई भी सद्दायक 
नहीं था। २१ नवम्बर १६२५ को वफद्‌ राष्ट्रीय तथा नरम दल 
के १७० चैम्बर के सदस्यों और ६६ सिनेटस मे घोषणा करदी 
कि शांसन-विधान के अनुसोर पार्लियामेट अभी जीवित है और 
सरकार के काये अनियमित हैं | उन्होंने जागलूल़ को एसेस्चली 
कां सभापति चुन कर जनता फे नाम इस निरंकुश शासन का 
। बिरोध करने की अपील निकाली | क्िवरपाशा तथा अंग्रेज़ो ने 
नवीन निर्वांचन-नियमों के अनुसार चुनाव कराने का प्रयत्न 
किया, परन्तु सारा देश विरोधी था । अतएव जनसत के सांमने 
हाई कमिश्नर तथा अधान मंत्रो को कुकना पड़ा। पुराने नियमों 
के अनुसार निर्वाचन हुआ, वफद्‌ का फिर घहुमत होगया। 


६६ मिस्र की राष्ट्रीय जागृति 


जागलूल चेम्बर का सभापति चुना गया ओर तीनों दलों ते मिल 
कर मंत्री-संडल बनाया; आरम्म में अदली, दत्पत्वात शरबतपाशा 
प्रधान मंत्री बने । 


जुज्ञाई १६२७ में किंग फोद प्रधान मंत्री शरबतपाशा के 
साथ ज्नन्‍्दन गये, और फिर से नवीन सन्धि की बातचीत 
आरम्भ हुईं। शरबतत पाशा तथा ब्रिटिश सरकार की प्रस्तावित 
संधि को वफ़द ने स्वीकार नहीं कियां। यह प्रयत्न मी असफल 
हुआ, और शरबत पाशा ले पद त्याग दिया । इसी समय मिस्र 
के सबंमान्य राष्ट्रीय नेता जागलूज् का स्वगंवास होगया । जाग- 
लूज़ आधुनिक मिस्र .कां उन्नायक, और उसमें स्वतन्त्रता की 
अमिट पिपासा भरने वालों में अग्रणी था। 


जागलूज की मृत्यु के उपरांत चफूद का नेतृत्व नहसपाशा ने 
लिया ओर उन्होंने मंत्री-मरडल की स्थापना की। सन्‌ १६३० में 
नहसपाशां लन्दन गये और सन्धि की बात फिर आर8स्भ हुई। 
सन्धि के अनुसार मिस्र को स्व॒तन्त्र राष्ट्र स्वीकार कर लिया गया 
ओर उसके, राष्ट्र-संघ का सदस्य बनने की बात भी निश्चित दो 
गई। हाई-कमिश्नर का पद तोड़ देने, तथा समय पड़ने पर एक 
दूसरे को सद्दायता देने, स्वेज् नहर की रक्षार्थ कुछ खानों को 
छोड़ कर शेष सेना को तुरन्त हटा लेने, तथा बीस वर्ष के! उप- 
रान्त उसको भी हटा लेने की बाद तय होगई । यदि उस समय 
इस विषय पर आपस में कोई समझौता न दोसका तो 
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राष्ट्रसंघ से निर्शयय कराने, तथा नहर की रक्षा का भार 
मिस्र सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने का निश्चय हुआ । किन्तु 
सुदान मे मिस्तवासियों को जाकर बसने के अधिकार पर कोई 
सममौता न हो सका । नहसपाशा मिलस्तरधासियों के सुदान में 
बसने पर कोई भी प्रतिवनन्‍्ध स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इधर 
नदसपाशा सन्धि को बात चीत करी रहे थे, उधर क्लेरो में किंग 
फौद ने नहसपाशा को प्रधान मंत्री पद से हटा कर सिदक्ती पाशा 
को प्रधान मंत्री नियुक्त कर दिया | किंग ने एक वार फिर स्वे- 
उछाचारी शासन-अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न किया, किन्तु 
जनता मे जांग्रृति उत्पन्न दो चुकी थी, अतएव मिस्र में फिर आन्दो- 
ज्ञन हुआ । ब्रिटिश संस्कार ने उस समय तक संधि सम्बन्धी 
बात चीत करना अस्वीकार कर दिया जब तक कि देश की 
विश्वास-भाजन सरकार के प्रतिनिधि सन्धि करने न आचें । 


अब वफद तथा किंग फोद हारा नियुक्त किये गये प्रतिक्रिया- 
वादी मंज्जी-संडल्त में संघष आरस्म हुआ। पालियामेट में वफूद का 
प्रतिनिधित्व कम करने के विचार से सिदक्ती पाशा ने एक नवीन 
शांसन-विधान बनाया; फल-खरूप राजनेतिक कल्तह्द की वृद्धि 
हुईं । १६३० के नवीन शासन विधान का देश ने ऐसा घोर विरोध 
किया कि वह लागू ही न हो सका । अस्तु, देश बिना किसी 
विधान के द्वी शासित होने लगा। 


सन्‌ १६३४ में इटली ने अवीसीनिया पर आक्रमण कर दिया 


ध्प मिस्र की राष्ट्रीय जागृति 





और स्वतंत्र अबीसीनिया राष्ट्र पर साम्राज्यवाद की दासता का 
जुआ रख दिया । इंगलेंड इटली के इस कारये से चौंका, भूमध्य- 
सागर में इटली की विजय से उसकी शक्ति को बहुत बड़ा 
घक्का लगा। राष्ट्रवादी वफ्द्‌ दत्न के अन्तर्गत जो उम्रवादी थे, वे 
उस परिखिति से लाभ उठाकर स्वदेश के लिए अधिक अधिकार 
प्राप्त कर छेने के पत्त में थे | उन्हे, आशा थी कि बतमान सरकार 
अंग्रेजों पर दभाव डालकर मिस्र के अनुकूल संधि |कराने में 
सफल द्वोगी। परन्तु राजा फोद और उसके प्रधान मंत्री नसीम- 
पाशा की दु्वलता से, और युवराज फारुक़ को युद्ध विद्या सीखने 
के लिए इंगलेंड भेजने की व्यवस्था से, तरुण दल की सब आशाओं 
पर पानी फिर गया | 


इसी समय पार्लियामेंट में पर-राष्ट्र सचिव सर सेमुयल्न होर 
मे यह घोषणा की कि मिस्र में इस समय पुनः कोई शासन- 
विधान ( नया या पुराना ) प्रचलित करने की ब्रिटिश सरकार 
इच्छुक नहीं है, ओर न यह अवसर संधि ही उपयुक्त है । इस 
घोषणा ने मानों सारे राष्ट्र में अग्नि फूंक दी । एक बार फिर 
सारे देश में क्रान्ति की ज्वाला घधक उठी; नगर-लगर में राज- 
नैतिक दंगे हुए, विद्यार्थियों, मजदूरों और किसानो ने साम्राज्य- 
वादी इंगलेंड के विरुद्ध अदर्शन करने में खूब भाग लिया | फर्वरी 
१६३६ तक यदद आन्दोलन चलता रद्दा । दमन हुआ, कितने दी 
लोग इताहत हुए, और राजनेतिक अ्शान्ति ने गुरुतर रूप घारण 
कर लिया । उस समय देश के सभी राजनैतिक दृल् मित्न ,गये 
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०-५ 


उन्होंने एक होकर नसीमपाशा के अधिनायकत्व का विरोध 
किय[। उस समय वबफ्‌द, नरम, शाब्रीस्त, नेशनेलिस्ट, शादी- 
बफूद, और स्वतंत्र सभी दलों ने एक संयुक्त सोचो बताया और 
उसने आन्दोलन का नेतृत्व अपने द्वाथ मे ले तिया । 


राष्ट्रवादियों का ऐसा सुदृद संगठन हो जाने से राजा फौद 
चौंका और अंग्रेज राजनीतिज्ञों ने भी मित्र की गम्भीर खिति 
को शान्त करने की आवश्यकता अनुभव की । मिस्त के द्ाई- 
कमिश्नर ने तुरन्त एक चिज्ञप्ति इस आशय की निकाली कि 
इंगलेंड, मिस्र से उस दशा से संधि करने को तैयार है जब मिस्र 
में ऐसी सरकार स्थापित हो जिसमे सब दलों का अतिनिधित्व हो। 
इसका फल्न यह हुआ कि नसीम पाशा को पद्‌ त्यागनां पड़ा। 
किन्तु उससे पूवे उसने १६२३ का शासन-विधान प्रचलित करवा 
दिया । नियम के अनुसार पारलियासेट का चुनाव सशई में दी हो 
सकता था, अतएवं जनवरी से मई तक शासन-कार्य चलाने के 
लिए एक गंगा-जमुुनी सरकार की आवश्यकता थी, किन्तु मिन्न- 
भिन्न दल आपस में कोई समझौता न कर सके | अतएव राजा 
फोद ने अज्ञी-महत्न-पाशा के प्रधान संत्रित्व से एक मंत्री-संढ्ल 
निर्वाचन के समय तक के लिए नियुक्त कर दिया। 


देश के सारे राजनैतिक दलों ने इड्ललेड से संधि की बात- 
चीव करने के लिए एक प्रतिनिधि-संडल्न बनाया । इस मंडल के 
लेता नहसपाशा चुने गये | मंडल्न मे ६ सदस्य वफद दल के, तथा 
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एक-एक सदस्य शेष पांचों दरों का रक्खा गया | यह प्रतिनिधि- 
मंडल सा्च में संधि करने के लिए इब्बढोंड गया। इधर मिस्र की 
पालियामेट का चुनाव हुआ और बफूद दल का बहुमत हो गया। 
नहस पाशा प्रधान मंत्री नियुक्त हुए। बहुत मद्दीनों के परिश्रम 
के उपरान्त संघि हुई, जिसको दोनो देशों ने स्वीकार कर लिया। 
संधि की मुख्य शर्तें निन्न लिखित हैं:-- 


मिस्र पर से सेनिक अधिकार उठा लिया जावेगा, दोनों देशों में 
मैत्री स्थापित होगी । यह संधि बीस वर्ष तक रहेगी उसके उपरान्त 
फिर नवीन संधि होगी । यदि दोनों देश सहमत हों तो दस वर्ष में ही 
नवीन संधि की जा सकेगी | दोनों देश किसी तीसरे देश से संधि 
अथवा युद्ध करते समय एक दूसरे की सम्मति लेंगे, और थुद्ध में एक 
दूसरे की सहायता! करेंगे। यह शर्त उन्हीं युद्धों के किए ज्ञाग, होगी कि, 
जो रा्ट-संध अथवा पेरिस-पेकू की नीति के विरुद न हों ॥ 
थुद्ध के समय मिस्र म्रिटेन को सारी सुविधाएं देगा, अर्थां इम्नल्लेड 
मिस्र की स्थल भोर जल सेना, हवाई जहाज़ तथा उनके अड्डों और 
गरमनागसन के साधनों का उपयोग कर सकेगा । यहां तक कि इगशैंड 
की सरकार मिस्र के शासन-यत्र को भी अपने अधिकार में कर सकेगी, 
झोर आवश्यकता पढ़ने पर माशल्र-त्ञा भी घोषित किया जा सकेगा 

संधि के अनुसार स्वेज्ञ नहर-प्रदेश को मित्र देश का एफ साग सान 
लिया गया है, परन्तु उसके अन्तराषट्रीय महत्व को देखते हुए तथा प्रिटिश 
पूर्वीय साम्राज्य के लिए उसकी रक्ा की आवश्यकता का अनुभव करते 
हुए मिस्र अंग्रेज़ी सरकार को नहर-पदेश में दृस हजार स्थल-सेना तथा 
चार सौ उद़ाकू रखने का अधिकार देगा । यह अधिकार उसी समय तक 
के लिए होगा कि जब तक दोनों देश यह स्वीकार नहीं कर लेते कि मित्र 
* को सेवाएं नहर की रा करने के योग्य हो गई हैं। युद्ध के समय में यद्द 
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पैरा बढ़ाई जा सकेगी | संधि को समाप्ति के उपरान्त यदि सेचा के 
हठाये जाने पर दोनों देशों में मतसेद होगा तो राष्ट्र-संध से 
इस बात का निर्णय कराया जावेगा कि सिख को सेना नहर की रक्षा 
करने के योग्य है, अथवा नहीं । अथवा, कोई ऐसा पंच नियुक्त किया 
जावेगा जिसे दोनों देश स्वीकार कर ले | 


मिस्र सरकार नहर-अदेश में त्रिटिश सेना के लिए वारक बनववेगी 
तथा रेलवे लाइन डालेगी । जब सब सुविधाएं प्राप्त हो जावेंगी तमत्र 
ब्रिटिश सेना मिस्र से हट कर नहर के प्रदेश में चली जावेगी। परन्तु 
अलच्तेन्द्रिया की सेना आठ वर्ष तक वही रहेगी । त्रिटिश हवाई जहाज़ 
मिख्र के जिस प्रदेश पर भी आवश्यक समर्के उड सकेंगे। यही सुविधा 
मित्र के जद्दाज्ञों को ब्रिटिश प्रदेश पर दी जावेगी, मित्र की सेनाओं के 
अंग्रेज़ अधिकारी हटा दिये जावेंगे, किन्तु मित्र सरकार ब्रिटिश मिलिटरी 
मिशन की सलाह लिया करेगी । ब्रिटिश सरकार मिस्र के सैनिक अधि- 
फारियों को सेनिक शिक्षा देने का प्रबन्ध करेगी । मिस्र की सेन/ के पास 
युदधु-सामग्री त्रिटिश सेना जेसी ही होगी । 


सुदान का शासन १८६६ के निश्चय के अजुसार द्वी होता रहेगा । 
संधि के अनुसार यदद निश्चय हो गया कि सुदान के शासन का उद्देश्य 
सुदान-निवासियों को उन्नति करना होगा । सविष्य में मित्र और ब्रिदेन 
सुदान के विषय में फिर नह संधि कर सकते हैं। उस संधि से सुदान 
के स्वामित्व के प्रश्न पर कोई असर नहीं पडेया | 


मिस्र में योरोपीयन राष्ट्रों को विशेष आधिक तथा कानूनी सुविधाएं 
प्राप्त हैं, विटिश सरकार अन्य राष्ट्रों से बातचीत करके उन्हें नष्ट करवाने 
का प्रयत्न करेगी । सार्वजनिक रक्णा का य्रोरोपियन व्यूरो उप-विसाग 
, पोड़ दिया जावेगा । भविष्य में मरिल्ल के प्रभुत्त पर कोई रोक-थाम न 
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रहेगी। विदेशियों से संबंध रखने वाले कानूनों के बनाने में कोई हस्तछेंप 
नहीं किया जावेगा । थोडे समय के लिए वर्तमान मिश्रित ट्रिव्यूनल रहेंगे 
जिनमें म्रिज्ली तथा विदेशी स्यायाधीश रक्खे जावेंगे, अवधि समाप्त होने 
पर मित्र-सरकार इनको तोड़ सकेगी । सिज्ञन-सरकार को यह आश्वासन 
देवा होगा कि भविष्य में वह जो सी कानून बचावेगी वह विदेशियों के 
प्रति अन्याय-पूर्ण न होंगे । 


ऊपर लिखी हुई शर्तों को देखने से यह मत्री भांति ज्ञात हो 
जाता है कि मिस्र अभी पूर्ण स्वतन्त्रता से बहुत दूर है | सब्‌ 
१६३० सें संधि का जो मसविदा बना थां, वह लगभग यही था, 
किन्तु मिस्र के नेताओं ने उसे स्वीकार नहीं किया । इस समय 
मिस्र के नेताओं ने दो कारणों से इस संघि को स्वीकार कर 
लिया। एक तो देश में ही राजा फौद तयां प्रतिक्रियाबादी वर्ग 
उनके विरुद्ध षडयंत्र करने पर तुले हुए थे, दूसरे अबसीनिया 
पर इठल्ली का साम्राज्य स्थापित होजाने से सिद्ध के लिए भी 
खतरा होगया है. । इन्हीं कारणों से नहसपाशा ने यह संधि 
स्वीकार करती | 


संधि पर दृ्ताक्षर होने के कुछ ही समय उपरान्त राजा 
फौद का स्वर्गंवास होगया, और युवराज फारुक जो उस समय 
इब्नशैड मे सेनिक शिक्षा प्राप्त करने गये हुए थे, सिहासल पर 
बैठे | युवक राजा और प्रधान-संत्री नहसपाशा में मत भेद था। 
नहसपाशा क्रमशः राजा के अधिकारों को कम करके, तथा प्रवि- 
क्रियाबादी वर्ग की शक्ति को नष्ट करके' पार्लियामेंट की शक्ति - 
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बढ़ाना चाहते थे। किन्तु पूर्वीय दशों मे जो अभी तक राजाश्रों 
द्वारा शासित द्ोते आये हे, प्रजातंत्र की भावना धीरे घीरे दृढ़ 
होगी। जैसे जैसे मिस्र में प्रतिक्रियावादी वर्ग की शक्ति नष्ट होती 
जावेगी, स्वतंत्रता का समय निकट आता जावेगा ।* 


मिस्र के उम्रवांदी इस नवीन संधि से संतुष्ट नही हैं । हरी 
कमीज वाला दल विशेष रूप से इस संधि को देश के लिए हानि- 
कारक तथा अपसान-जनक सममता है | २६ नवम्बर १६३७ को 
एक बाईस वर्षीय युवक ने जिसका नास इज्जेदीन खादिर था, 
प्रधान संत्री नहसपाशा पर गोली चलाई । प्रधान संत्री बाल-बाल 
बच गये । यद्द ध्यान मे रखने की बात है कि युवक खाद्र 
ख्र्गीय अरबी पांशा का पौनत्र था। उसने १८्प२ मे मिस्र की 
प्रथम क्रान्ति फा नेठ॒त्व किया था । विरोधी नेता मुहम्मद महसूद्‌ 
संधि के विरोधियों का भी मुखिया था । 


प्रधान संत्री नहस पाशा और युवक राजा फारुक्त मे मत सेद 
था, यद वो पूर्व दी कद्दा ना चुका है। १६३७ के दिसम्बर सास 
में मित्र मे एक अत्यन्त महत्व-पूण् राजनैतिक परिवतेन हुआ। 
प्रधान मंत्री नहस पाशा, विधान की रक्षा के लिए एक बिल मिस्र 
की राष्ट्रटलभा में उपस्थित करना चाइते थे । उसकी एक घारा 
का आशय यह था कि यदि किसी प्रधान मंत्री को राष्ट्रसभा मे 
बहुमत प्राप्त न हो तो उसे कानूनन अपने अधिकार छोड़ने 
होंगे। बादशाह को इस घारा से अपने अधिकारों पर आधाव 
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होने का डर था, और इस कारण प्रधान मंत्री तथा वादशांद के 
चीच बेवानिक संकट उपस्थित हों गया । बादशाह फारुक नें 
संत्री-मंडल तोड़ दिया ऑर सुहम्सद महमूद पाशा द्वारा दूसरा 
मंत्री-मंडल चनवा लिया । परन्तु मिस्र की पालियामेंट ( राष्ट्र 
समा ) में बफूद दल्ल का बहुमत था, इस कारण नवीन मंत्री 
मंडल को पय पर पर कठिताइयां होतीं, अस्तु, २ फरवरी को 
वाइशाह फ़ारक्त ने पालियामेंट भी तोड़ दी । 


बफद लेता नहमपाशा का कहता था कि यद्यपि विधान ने 
बादशाह को पार्लियामेंट तोड़ देने का अधिकार दे रक्खा है, 
परन्तु इस समय बादशाह में उप्तका उपयोग करके अन्याय 
किया हैं | किन्तु बादशाह फ्रांरक्त किसी भी अकार अपने 
अधिकारों को कम नहीं होने देता चाहता था, अतएब्र उसके 
लिए इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था कि वह 
पार्शियामेंट तोड़ दे ओर भावी चनातर में प्रलातंत्र के उप्र 
समथंक्रों का बहुमत न होने दे | इस वेधानिक संकट को देश 
के सामने उपखित करने के लिए बादशाह फ्रारक्त आरस्म से 
दी तेबारियाँ कर रहा था । मस्जिद में नमाज पढ़ते समय अपने 
लिए किसी विशेष सुद्रिधा को स्त्रीकार न करना, जनता के 
सम्पक्क में ऋथिक आंगा, और ऐसे प्रदर्शन करवाना, जिससे कि 
प्रजा में राजा के ग्रति भक्ति उत्पन्न हो, यह सत्र वह बहुत पहले 
से कर रद्दां था| इसका फल यह हुआ कि नवीन निर्वाचन में 
वफदु की पराजय हुई, वह बहुत थोड़ी सीट जीत सकी। 
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मरा, 





पूर्वीय देशों में अभी भावुकता का ग्राधान्य है; इसी का फारुक्त 
में लाभ उठा लिया। हम लोग राजनीति में भी भावुकता को 
स्थान देते हैं। परन्तु मित्र मे एक ऐसा दल उत्पन्न हो गया है 
जो भावुकता से ऊंचा उठकर ठंडे दिमाग॒ से, राजनैतिक सम- 
स्थाओ को सममने का प्रयत्न करता है। इस फारण राष्ट्रवादियों 
और शाह का यह संघप तब तक चलता रहेगा, जब तक कि वह 
मिटेन के बादशाह की भांति, फेषल वैधानिक बादशाह बनना 
स्वीकार न कर ले | 


तीसरा परिच्छेद 
न्न्य' 
टर्की की राष्ट्रीय जागृति 


टर्की की राष्ट्रीय जागृति की एक विशेषता ऐसी है, जो अन्य 
योरोपीय राष्ट्रों द्वारा शासित देशों में दृष्टिगोचर नहीं दोती । 
जब कि ढर्की में राष्ट्रीय की पूर्ण विजय दो गई तो उसने 
पूर्वीयता का बहिष्कार करके पत्मिमीय सभ्यता को पूर्ोतः 
अपना लिया । सम्भवतः इसका मुख्य कारण यह है कि टर्की 
की अपनी निज की कोई भराचीन सभ्यता नहीं है! 


टर्की के शासन में आधुनिकता का पुट देने वाला तथा टर्की 
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को अन्य योरोपीय देशों के समान द्वी उन्नत करने की इच्छा 
रखने वाला सर्वे-प्रथम व्यक्ति सुल्तान महमूद ट्वितीय था। 
सन्‌ १८२६ में छुल्तान ने तत्कालीन 'जानिज़ारो” सेना तोड़ 
दी। टर्की मे यह नियम था कि जो व्यक्ति इस्लाम के धार्मिक - 
विश्वासों के विरुद्ध आचरण करने के कारण दंडित द्ोता, 
उसे सैनिक बना दिया जाता था। इसके अतिरिक्त टर्की सुल्तान 
की इसाई प्रजा को अपने बच्चे कर (टेक्स ) के रूप में देने 
पहते थे। इन्हीं अभागे युवकों को जानिज़ारी सेना में भरती 
किया जाता था । छुल्तान ने इस सेना को तोइकऋर आधुनिक 
ढंग की सेना के संगठन की आज्ञा दी । 


सुलतान ने पश्चिमीय राष्ट्रों से सेनिक विशेषज्ञ बुलवाये और 
टर्की के युवकों को सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विददेशो मे 
भेजा टर्की में प्रथम वार मंत्री नियक्त किये गये । सुल्तान ने 
पतश्चिमीय ढंग के वस्ध पहने ओर विदेशों मे टर्की राजदूत भेजे 


गये। किन्तु इन सुधारों का साधारण जनता पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा । 


सन परे८ मे छुल्तांन की सत्यु दो गई । सुल्तान 
अब्दुज् मजीद्‌ सिंहासन पर बेठा। अब्दुल मजीद लंदन और 
फ्रांस मे वर्षों रह चुका था, उसकी इच्छा थी कि टर्की का 
. शासल निरंकुश न होकर बेध दोना चाहिए। ३ नवम्बर १८३६ 
को उसने खतये-शरीफ के द्वारा शासन-सुधार की घोषणा की। 


१०८ टर्की की राष्ट्रीय जागृति 


इस घोषणा के अनुसार ओटोमन सांम्राज्य की समस्त प्रजा को 
चाहे घह किसी भी धर्म को मानने वाली क्यों न हो, समान 
अधिकार दे दिये गये । सेना, कर, तथा न्याय की पद्धति में सुधार 
किये गये । मुस्लिम और गेर-मुस्तिम में कोई भेद न मानकर 
फ्रेंच क्रांनूनों के आधार पर माल तथा फौजदारी के क्रानून बनाये 
गये। किन्तु कट्टर सुस्तिम सरदारों तथा धर्माचार्यों ने इन 
सुधारों का खागत नहीं किया । 


सन १८६६ में शिक्षा शेख-उल-इस्लाम के अधिकार से 
निकाल ली गई, और पएथक्‌ शिक्षा-मंत्री नियुक्त किया गयां। 
सार्वजनिक विद्याज्रयों की स्थांपता की गई, और फ्रेंच भाषा के 
अध्ययन पर ज़ोर दिया जाने लगा । अभी तक इस्लाम को 
छोड़कर दूसरा घस स्वीकार करने वाले को सृत्यु-दृंड दिया जाता 
था, वह उठा दिया गया। यही नहीं, दास-प्रथा को उठा देने का 
सिद्धान्त भी खीकार कर लिया गया। साथ द्वी नवीन घोषणा के 
द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई । 


सन १८६१ में अब्दुल असीस सिंहासन पर बेठा । असीस 
निबल एवं विल्लासी था। उसके कुशासन के कारण राज्य की 
आर्थिक दशा बिगड़ने लगी | किन्तु पिछले सुधारों, तथा शिक्षा- 
प्रचार के कारण देश में जाग्रति उत्पन्न दो चुकी थी । 
शिनाशी-एफैन्दी प्रथम व्यक्ति था, जिसने टर्डी में साहित्यिक 
, क्रान्ति की, और टर्की भाषा को, जो अभी तक केवल कतिपय 
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“आर कप रनिए तप कर 
विद्वानों की ही समक में आ सकने दाली थी, छुघार 
करके जन-समाज की भाषा बनादी। १८६० में उसने प्रथम 
गैर-सरकारी पत्र अकाशित किया, और वह उस पत्र के द्वारा 
नवीन विचार-धारा प्रवाहित करने लगा। इसी समय टर्की 
भाषा में पश्चिभीय भाषाओं की प्रसिद्ध पुस्तकों का अनुवाद 
किया गया। अन्य देशों की दी भांति टककी में भी जनता की 
भाषा का जन्म होने के साथ द्वी राष्ट्रीया का भी उदय हुआ | 
इस सादित्यिक क्रान्ति से शिक्षित तुकों में नवजीवन का 
संचार हुआ । 








शिनासी-एफेंदी के शिष्यों ने अपने गुरू के कार्य को और 
भी आंगे बढ़ाया । सामिल, कमाज्-वे, तथा ज़िया पाशा ने 
साहित्यिक क्रान्ति के काये फो पूरा किया। पीछे अन्तिम दोनों 
व्यक्तियों को देश-निकाला दे दिया गया । उस समय नाटक, 
उपन्यास, तथा सभी ओर एक नवीन राष्ट्रीय एवं प्ररातिशील 
साहित्यिक घारा बहती दृष्टि गोचर होने लगी। 


सन्त १८६२ में युवकों का राजनेतिक आन्दोलन आरम्भ 
हुआ | सन १८६४ में अली-सौबी के सम्पादकत्व में सुशब्रिर 
नामक पत्र निकला जो टर्की में क्रान्तिकारी राजनैतिक परिचतेनों 
का समर्थक था। दो वर्षों के उपरान्त पत्र का प्रकाशन बन्द 
कर दिया गया और अली,सौधी को भाग कर लन्दून जाना 
पढ़ा, जद्दां से बह मुशविर तथा हुरिजत (स्वतंत्रता) नासक 
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पत्र का सम्पादन करता रहा । यह पन्न टर्की में छिपाकर लाये 
जाते थे । सन (८७० में त्रिदेशों में शिक्षा पाये हुए बहुत से 
नवयुवक टर्बा लौटे, जिनमें एक युवक कमाल-बे था । 
क्रमाल ने इबरत नामक एक पत्र तुर्की भाषा में निकाला | यह 
पत्र शीघ्र ही अत्यन्त प्रभावशाली बन गया । १८७२ में ढर्की में 
तीन देनिक पत्र तथा कई साप्ताहिक पत्र पकाशित होने छगे। 
इन पन्नों ने देश भे खूब जागृति उत्पन्न |करदी । यही नहीं, फ्रेच 
भाषा में भी कई पतन्न ऐसे निकत्ञते थे, जो टर्की के जागरण का 
कार्य कर रहे थे। 


आरम्भ मे सुल्तान अब्दुल्-असीस प्रगतिशील शांसेक 
प्रमाणित हुआ। सन्‌ १८६४ में अली पाशा तथा फौद पाशा के 
प्रभुत्व के कारण पाशाओं का प्रभुत्व कस हुआ और प्रान्तों का 
संगठन हुआ, प्रमुख नगरो में नगर-कोंसितें स्थापित हुई', जिन 
में ग़ेर-मुस्लिम प्रतिनिधियों को भी रक्खा गया । सुल्तान ने 
घोषणा निकाली कि में भविष्य में मुस्तिसम तथा गैर-मुस्लिस 
प्रजा मे कोई भेद न सममेूँगा, और राज्य के उच्च पद भी गर- 
मुस्थिमो को मिल सकेंगे। 


परन्तु थोड़े द्वी दिनो में सुल्तान का ढक्न बदत्ष गया। विलासी 
सुल्तान अपने प्रिय पात्र महमूद लद्म-पाशो के इशारे पर चलता 
था। नद्सि-पाशां सनमानी करने क्गा । किन्तु जनता अब 
सचेत द्वो गई थी। २२ मई १८७६ को धार्मिक विद्या्नयों के छः 
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३ 5 2 2 कक कर सम पल नल न्‍न मल 
हजार विद्यार्थियों ने सुल्तान के मइलों में धल-पूषेफ घुमकर 

बज़ीर को हृटा देने की मांग की । छुल्तान जनमत के मासने 

मऋका, और उसने रुसदी पाशा को प्रधान मंत्री नियुक्त करके एक 

मंत्री-मंडल चना दिया; इसमें सिद्दृत-पाशा को भी सम्मिलित 

किया गया ।'मंत्री-मंडल ने कुछ द्वी दिनों के उपरान्त शेखुल- 

इस्लाम का फनवा लेकर सुल्तान को सिंहासन से उतार दिया। 

मुराद पांचवां, सिंहासन पर बेठा, किन्तु तीन सद्दीने के उपरान्त 

उसे भी सिंहासन से दृटला पड्ढा । 


अब अव्दुल-दमीद सुल्तान हुआ | उसने टर्की को शासन- 
विधान देने का वचन दिया | मिद्द्त पांशा ने विधान का एक 
मसबिदा तैयार किया, जो ३ दिसम्बर १८५६ को लागू हो गया। 
किन्तु फर्व॒री १८७७ में सिद्दृत पाशा तथा विधान के अन्य 
समर्थकों को देश-निकाला दे दिया गया और एक चपे बाद 
पालियामेट तोड़ दी यह । अब्दुल हमीद अत्यन्त चतुर राज- 
नीतिक्ष था। उसने विधान की स्वीकृति का बचन देकर उस समय 
रूस के विरुद्ध योरोपीय शक्तियों की सहानुभूति प्राप्त करने का 
प्रयत्न किया, साथ द्वी देश में अपनी शक्ति को दृढ़ फर लिया । 


अभी तक जो भी सुधार टर्की में हुए थे, उनका सर्वेसाघारण 
पर कोई प्रभाव नही पड़ा था। अब्दुल-दमीद ने पिछले सुधारों 
को नष्ट कर दिया; वह भली भांति जानता था कि यदि शासन- 
सुधार आन्दोलन चलता रहा तो उसके अधिकार छिंच जावेंगे। 


११२ ढर्की की राष्ट्रीय जागृति 


| व्रकजरनीीरान. 


उसने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने, तथा योरोपीय शक्तियों पर यह प्रभाव 
जमाने के लिए कि मेरे साथ समस्त मुस्लिम संसार है, पांन- 
इस्लाम आन्दोलन को खूब ही प्रोत्साहन दिया । खत्तीफा का पद, 
जिसका अत्र कोई महत्व नहीं रह गया था, और टर्की के स॒ल्लः 
तानों ने जिसका उपयोग कभी किया ही नहीं, वह अब्दुल हमीद 
के प्रचारकों के प्रयत्नों से मुस्तिम-संसार के लिए फिर महत्वपूर्ण 
बन गया। 


अब्दुल हमीद के शांसन में प्रगतिशील युवकों,पर अत्याचार 
होने लगा | पुलिस, गुप्तचर, तथा सेना सनसानी करने छ्वगी। 
घूस बहुत बढ़ गई, सुल्तान इसको रोकने मे असमये था, क्यों 
कि किसी योग्य व्यक्ति को वह अपना विश्वास-साजन बनाना , 
नहीं चाहता था। उसे डर था कि शासन-सूत्र योग्य व्यक्तियों के 
हांथ में चल्ले जाने से उसके अधिकार कम्र द्वो जावेंगे। उसने 
सिद्द॒त-पाश। को धापिस बुक्ञाया, और उसे सीरिया का गवर्नर 
बनाया किन्तु कुछ द्वी समय के उपरान्त उस पर सुल्तान अब्दुल 
असीस की दत्या करने का अमियोग चलाया गया । अंग्रेजों के 
हस्तक्षेप के कारण उस समय उसे फांसी तो न दी ज्ञा सकी, 
ढिन्‍तु वह अरब के तेफ स्थान को भेज दिया गया और बहां, 
छुल्तान की आज्ञा से, १८८४ में गुप्त रूप से मार डाला गया | 


देश-भक्त तुक जो किसी प्रकार पुल्चिस तथा ग॒प्तचरों की 
आंखों मे धूल फ्ॉककर टर्की से भाग सके, भांग गये, और दमीद 
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के विरुद्ध प्रचार करने लगे। सन्‌ १८६१ में तुक-तबयुवकों ने 
जैनेवा में एक सम्मेलन किया, यद भावी ओटोसन-कमेटी का 
सूत्रपात था, जिसका उद्देश्य एकता और उन्नति करना था। सुल्तान 
के गप्तचर इन क्रान्तिकारियों से मिल जाते, उनके कार्यों का पता 
लगाने का प्रयज्ष करते, और उनमें से कुछ को घन देकर अपनी 
ओर मित्ता लेते थे | तुके क्रान्तिकारियों और ओटोमन साम्राज्य 
में रहने वाली अन्य जातियों में आपस भें सी भतसेद था। जेसे- 
जैसे राष्ट्रीयया की मावना बढ़ठी गई, यह मतसेद अबल होता 
गया। भीक, सब्से, तथा बल़गर टर्की साम्राज्य से प्रथक्‌ होने 
की बात सोच रहे थे | किन्तु बहुत कुछ प्रयत्न करने के उपरान्त 
१६०७ की पेरिस कान्‍्फ्रेंस में तुके, आर्मीनियन, वलगर, यहूदी, 
झरब, तथा अलवेनियन जातियो के प्रतिनिधियों में सममोता 
हो गया। इस सम्मेलन में यह निश्चय हुआ कि सुल्तान को 
सिंदांसन से उतार दिया जावे, साम्राज्य एक सूत्र सें बेँधा रहे, 
सब जातवियो और धर्मों के व्यक्तियों के राजनैतिक अधिकार 
समान रहे, और देश का शासन अ्रजातंत्र-विधान के अनुसार हो। 


टर्की के बाहर द्वी विद्रोह नहीं था; दर्की के अन्दर भी 
क्रान्तिकारी आन्दोलन चत्न पकड़ रहा था । मैसीडोनिया-स्थित 
सेना के अधिकारियों ने इस आन्दोलन का नेतृत्व किया । बात 
यह थी कि अभी तक इद्चल्लेड और रूस की प्रतिस्पर्धा के कारण 
टर्की बचा हुआ था । १६०७ से इन दोनों शक्तियो ने इस विषय 
पर सममौता कर लिया। इसके पूर्व ही योरोपीय शक्तियों ने 
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टर्की का अन्ञ भट्ट करके उसके अस्तित्व को नष्ट करने का विचार 
कर लिया था | आरिट्रिया और रूत की पहुत दिनों से, मेसीडो- 
निया पर गिद्ध-दृष्टि लगी हुई थी और उन्होंने वहां एक सेना, 
सुधार करने के बहाने रखदी थी। १६०६ में मुजेतेग की संधि के 
अनुसार रूस तथा आरिट्रया में मी समझौता हो गया। तुर्की 
युवक समम गये कि अब उत्तके देश पर महान सद्ुट आने 
वाला है| टर्की की जो खतंत्रता अभी तक वची हुई थी, वह 
केबल इस कारण, कि उसके बटवारे के विपय में महाशक्तियों में 
भयंकर मतभेद था| 


कठिन संमय उपस्थित था, तरुण युवकों ने गुप्त समितियां 
घनाकर तेयारियां करना आरम्भ करदी । अभी विद्रोह की पूरी 
तैयारियां भी न हो पाई थीं कि विदेशियों के हस्तक्षेप की सम्भा- 
बना ग्रत्यद्ा दिखलाई देने लगी । इधर सुल्तान ने भी अत्याचार 
की दृद करदी | अतणव विद्रोह करना आवश्यक हो गया। ४ 
जुलाई १६०६ को नियाज्ी-वे जों कि सेना का एक युवक अधि- 
कारी था, अपने दो सी सैनिकों सद्दित मैसीडोनिया के पहाड़ों में 
चला गया भोर उसते वहां से यद्ध घोषणा निकाली कि देश को 
खतंत्र रखने के लिए सुल्तान को गद्दी से हठांकर नवीन शांसन- 
विधान प्रचलित करने की आवश्यकता है । विद्रोह की भांवना 
शीत्रता-पूर्षक बढ़ने ल्गी। जो सेनाएं विद्वोहियों को दमन करने 
के लिए भेजी जाती, वे भी अपने अधिकारियों को मार कर 
क्रान्तिकारियों से मिल जाती थीं। १३ जुलाई फो अनवर-बे भी 
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रेसना, जहां विद्रोह का केन्द्र था, पहुँचा; उसी दिन ओटो- 
मन कमेटी ने विद्रोह का नेठत्त्र अपने द्वाथ में ले लिया । 


सुलतान ने पनेटोलियन सेना को विद्रोह दमन करने के लिये 
भेजना चाद्या परन्तु शेख उल-इस्लाम ने फतवा देना स्वीकार 
नही किया | जुलाई २३ को मंत्रियों नें सुनतान को सलाह दी 
कि प्रजा को सब्‌ १८७६ का शासन-विधान दे दिया जावे । 
बिद्रोद सफल हुआ, और प्रजा को शासन विधान प्राप्त हुआ | 
सारे तुक साम्राज्य में आनन्द का श्रोत फूट पड़ा । भिन्न भिन्न 
जातियों और धर्मा के लोग एक दूसरे से गले मिले, और 
जगह जगद्द सभाएँ और प्रदर्शव किये गये । किन्तु जोश 
शान्त द्वोते ही आपस में मतभेद ओर कलद अआरअमभ्भ द्वोगया। 
पूर्वीय जातियों में यह निषेल्ञता बहुत बड़ो मात्रा मे पाई जाती 
है; उसका उत्साह क्षणिक और अस्थाई होता है। 


ऋन्तिकारी नेता मिन्हे देश-निकाला देदिया गया था, देश को 
वापिस लौट आये, किन्तु उनमे भी सतभेद था । इस समय देश 
मे मुख्य दो दल होगये । कियामिल पाशा प्रधान मंत्री चना। वह 
वृद्ध एवं चतुर राजनीतिज्ञ था, किन्तु कमेटी का उसमें विश्वास नहीं 
था, इस कारण फरवरी १६५८६ सें उसे पद त्यागना पड़ा। 
तत्काल्लीन तरुण युवकों की सरकार से धर्माचायें तथा सेना 
संतुष्ट नहों थी। १३ अप्रैज्ञ १६०६ को मुल्लाओं और सेनिको ने 
विद्रोह किय्रा । कुरान का क्रानूत देश में प्रचलित हो, 
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यंग्-ढ के पार्टी तोड़ दी जावे, प्रधान मंत्री अहमद रिज्ञां तथा 
प्रधान सेनापति को हटा दिया जावे, यह विद्रोहियों की मांगें थों। 
पार्लियामेट ने यह मांगें खीकार फर हीं | तरुण तुके नेता भाग 
कर मैसीडोनिया चल्ने गये ओर अद्रारों ने मंत्री-मंडल बनाया। 


महमूद श्यूकत-पाशा ने मैसीडोनिया की सेना लेकर कांस्टेंटि- 
नोपल पर आक्रमण कर दिया। बहुत कुछ प्रयत्न किया गया 
कि तरुण युवक राजधानी पर आक्रमण न करे' किन्तु सब्र व्यथे 
हुआ | वरुण युवक नेता न माने । २५ अग्नेत़् को तरुण तुकों ने 
राजधानी पर अधिकार कर लिया। सड़कों और गलतियों में युद्ध 
हुआ। तरुण क्रान्तिकारियों ने दृढ़ता-पूचेंक आक्रमण कियां | 
युद्ध में बहुत से मुल्ला तथा घामिक विद्यालयों के विद्यार्थी मारे 
गये । २७ अप्रेल् को सुक्तान अब्दुल्ल हमीद सिंद्दासव से उतार 
दिया गया और उसे बंदी बनाकर सल्ोनिका भेज दिया गया। 
मुहम्मद पांचवां, गद्दी पर बेठा, तरुण तुक पार्टी ने अपने विरो- 
धियें के साथ निदेयता का व्यवह्यर किया। बहुत से धार्मिक 
विद्यार्थियों वथा सेनिकों को मरवां दिया गया । 


उस दिन से टर्की में बैध शासन स्थापित हुआ। किन्तु यंग- 
टके पार्टी साम्राज्य को एक सूत्र में बांधकर रखने में सफल न 
हुई। टर्की साम्राज्य में जो अन्य जातियां रद रही थीं,बे ही राष्ट्रीय 
आन्दोलन का विरोध करती थीं। तरुण तुकों के सामने दो ही उपाय 
थे। या तो भिन्न-भिन्न प्रान्तो को, जिनमें भिन्न-भिन्न जातियों के 
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लोग रहते थे खतंत्रता दे दें और उन्हे अपनी राष्ट्रीयता को उत्पन्न 
करने का अवसर दें, अथवा उन्हे वल-पूवेंक दत्ाकर एक दृढ़ 
तुके साम्राज्य का निर्माण करें । यंग-टके पार्टी ने दूसरा उपाय 
ठीक सममा, किन्तु उसकी असफलता अवश्यम्भावी थी | 


सच्‌ १६०८ से १६१८ तक यंग-टके पार्टी देश का शांसन 
करती रही | १६११ में पार्टी-कांग्रेस ने शासन-सम्बन्धी निम्न 
लिखित घोषणा की:--“टर्की का प्रत्येक नागरिक खतंत्र है, उसके 
अधिकार और कर्तव्य एक हैं, क्रानून के सामने तुके सब एक से 
हैं उनमे कोई भेद नद्दी माना जावेगा, राज्य की नौकरियों पर 
। योग्यता और क्षमता के आधार पर ह्वी नियुक्ति होगी । सब 
घर्मांवलम्बियो को धार्मिक खतंत्रता रहेगी, विदेशियो को जो 
टर्की मे विशेष सुविधाएं प्राप्त थी, वे भविष्य मे न रहेगी; प्रत्येक 
नागरिक के लिए सैनिक सेवा अनिवाये होगी ।” परन्तु कांग्रेस ने 
प्रान्तों को स्वराज्य देना अस्वीकार कर दिया ! 


इसी समय ठर्की में पाने-टक्िंश अथवां पान-तूरानियन 
आन्दोजन की जड़ पड़ी। अभी तक तु शब्द मुसलमानों के 
लिए व्यवह्ृतत होता था और उसके अथ अशिक्षित अथवा 
किसान के समझे जाते थे । परन्तु बीसवीं श्तांब्दी में यह सन्न 
बदत्त गया। मुस्लिम घमम द्वारा अन्य जातियो से तुक्कों का जो 
गठबंधन दो गया था, आदुसी उसे कम महत्व देने लगे, और 
तुर्की भाषा बोलने वाली तुके उपजातियों से जो भिन्न-भिन्न देशों 
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में बसी हुई थीं, सम्पके बढ़ाने लगे। तुककों के प्राचीन इतिहास 
का फिर से पारांयण होने लगा, और अपने गौरवपूर्ण अतीत 
इतिहास से वे अपने पूर्व वैभव फो पहचानने लगे । पान-तूरा- 
नियन आन्दोलन को दो घटनाओं से और भी घल मिला । बाल- 
कन युद्ध में टकी की पराजय हो जाने के कारण टर्की का सारा 
योरोपीय साम्राज्य छिन गया। उसको एशिया में खद्देड़ दिया 
गया, इस से तुके नेताओं को काकेशस तथा रूसी तु्िस्तान 
के तुर्कों के सम्पक में आने का अवसर सिला | 


पान-तूरानियन की भावना रूसी तातारों मे, जो क्रोमिया 
तथा चोलेगा के प्रदेशों में रहते थे, फैल चुकी थी । बहुत से 
रूसी तातार उन्नोसी शताब्दी में ही आकर टर्की में बस गये 
नथे। इल्मिंसकी जो काज़ान के विद्यापीठ में अध्यापक था, तुर्की 
भाषा से से अरबी शब्दों को निकाल कर शुद्ध बनाने, तथा 
अरबी लिपि को छोड़ देने के पत्त में था। उसने ही इस आन्दो- 
तन का सूत्रपात किया । इसका फल्न यह हुआ कि कमांज्ञ पाशा 
के नेतृत्व मे तुर्की भाषा अरबी के भ्रभाव से उन्म्ुक्त हो गई। 
इस्माइल-बे, तथा यूसुफ-बे, जो कि रूसी तातार थे, उन्होंने भी 
तुर्की भाषा मे पत्र निकाल कर इस आन्दोलन को आगे बढ़ाया। 
सन्‌ १६१९ में यूसुफ-बे कांस्टेंटिनोपल्त आया और वहां से 
उसने एक पत्र निकाला, जो पान-तूरानियन आन्दोलन का 
प्रवल समर्थक था | 

इधर सलोनिका के तरुण तुर्कों में भी प्रान-तूरानियन की 
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भात्रना जागृत हो चुकी थी । उनके पत्र ने हंस वात का 
आन्दोजन करना आरम्भ किया कि हमे नवीन तुर्की साहित्य, 
तु भाषा, तथा तुर्की सभ्यता का निर्माण करना चाहिए । 
फारसी, अरबी के शब्शों तथा साहित्यिक सामग्रो को हृठाने और 
शुद्ध तुर्की शब्दों और तुर्की साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए 
उस पत्न ने खूब प्रचार कियां | प्रसिद्ध तुर्की कषि तथा लेखकों 
की, जिनमे अरबी तथा फ़ारसी का प्रभाव था, प्रतिष्ठा कम होने 
लगी । यनीन लिसन ( नवीन भाषा ) यनी हयात ( नव-जीवन ) 
यनी फल्लसफे ( नवोन दर्शन ) इत्यादि संस्थाएँ खापित हो गई', 
जो इन भावनाओं का प्रचार करने लगी | श्रीमतो हलीदा-हनून ने 
इसी भावना को प्रोत्साहन देने के लिए अपना प्रसिद्ध राजनैतिक 
उपन्यास लिखा। उसके उपन्यास का नायक कोई इस्लाम का * 
नेता न दोकर, चंगेज़स्ां अथवा अटिला के समान वीर, किन्तु 
सभ्य कल्पित व्यक्ति है। 


मांता पिता ने अपने बच्चों के नाम भूले हुए तुर्की नामों पर 
रखना आरम्भ कर दिया। नवीन त्यौहार, जो कभी भी नहीं 
मनाये जाते थे, मनाये जाने लगे। कांस्टेंटिनोपल पर जिस दिन 
तुर्कों का अधिकार हुआ था, वह राष्ट्रीय त्यौद्दार के रूप मे मनाया 
जाने लगा । हज़ारों की संख्या मे ज्ञोग कास्टेंटिनोपल्न के विजेता 
की समाधि पर अपनी भ्रद्धांजलि चढ़ाने जाते थे। म्राचोच तातार 
तेताओं और वीरो के विषय में बहुत छुछ लिखा पढ़ा 
जाने लगा । तूरानियन आन्दोलन का अस्रुख नेता सिया-वे 








१२० , टर्की की राष्ट्रीय जागृति 


ने अपनी कविताओं में लिखा “मैं अपने बीर पूर्वजों के 
कृत्यों को इतिहास के सूखे पन्नों में नहीं पढ़ता, किन्तु मुझे 
उनका आभास अपने शरीर में बहने वाले रक्त से मिल्नता है । 
मेरे अदिला, चंगेजखां, और ओगस-लां सिकंदर और सीजर 
से किसी भी दृष्टि में कम नहीं हैं। तु्कों का पितृदेश टर्की अथवा 
तुकिस्तान नहीं है, वरन सुदूर तूगन है ।” समस्त टर्की में यह 
भावना उस समय कार्य कर रही थी । २५ माचे १६१२ को 
सरकार ने तुक-ओजागी नामक संस्था को जन्म दिया; जिसका 
उद्देश्य तुकोँ की सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक उन्नति करना, तथा 
तुर्को भाषा को पूर्ण बनाना था। अभी तक टर्की का सांरा व्या- 
पार भ्रीक ओर आरमीनियन जाति के व्यापारियों के द्वाथ मे 'था, 
किन्तु अब उनका बहिष्कार किया जाने लगा, ओर तुर्की सह- 
कारी समितियां, तथा तुर्की बेंक स्थापित किये जाने लगे । 
राष्ट्रीयवा फी इन भावनाओं को लिए हुए तरुण तुक योरोपोय 
महायुद्ध में सम्मिलित हुए । 
यह तो पूर्व ही कद्दा जा चुका है कि यंग-टक-पांटी ने एक 
प्रबल टर्की साम्राज्य स्थापित करने का निश्चय कर लिया था। 
इसी उद्देश्य से उन्होंने उन जातियों को दबाया, जो टर्की 
साम्राज्य से प्रथक्‌ हो जाना चाद्वती थीं, अल्बानिया, मैसोपोरै- 
मिया ओर अन्य देशों फे अरबों ने विद्रोह कर दिया ||इस समय 
अरब, यूनानी, कुदे, आरमीनियन, सीरियन, तथा अन्य जातियां 
आपस में मिल गईं। इस विद्रोह के ही कारण मेसेडोनिया में 
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तुर्की सेना अत्यन्त निवेश दो गई, और वालकन राज्यों की 
विजय हुई । इसी समय वल्गेरिया ने अपनी स्त्रतंत्रता की घोषणा 
कर दी । क्रीट भीस से मिल्ल गया, आस्ट्रिया ने वोस्विया, तथा 

| हजेगोविना पर अधिकार कर लिया, और इटली ने ट्रिपोली को 
हृडप लिया | 


आरस्भ में तुकों ने समझा था कि तुर्की प्रजा मे राष्ट्रीय 

भावना उदय करके टर्की को शक्तिशाली साम्राज्य बना लेगे, 
ऊपर लिखे प्रदेशों में तो अपना अधिकार दृढ़ कर ही लेंगे, वरन्‌ 
यूनान और सायप्रेस पर पुनः अधिकार कर लेंगे। इसी उद्देश्य से 
उन्दोने अपने जीवन को जोखम मे डालकर कान्ति की, किन्तु 
फल्न उल्टा हुआ। उनके राजत्व काल में ढर्की की राजकीय 
सीमा इतनी कम हो गई, जितनी कभी नहीं हुईं थी। इसका 
कारण यह था कि टर्की में बसने वाली अन्य जातियों मे टर्की- 
राष्ट्र के लिए प्रेम अथवा श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुईं थी, वे उससे 
प्रथक्‌ हो जाने की घुन मे थे। किन्तु इससे एक चहुत वड़ा लाभ 
हुआ, योरोपीय राष्ट्र के विरुद्ध तुओँ में बहुत दीत्र घृणा के भाव 
उत्पन्न हो गये; तथा अन्य जातियों के राज्य से निकल जाने ओर 
केवल तुर्कों के रह जाने के कारण ढर्की का संगठन राष्ट्रीयता 
के आधांर पर द्वो गया। 


यह तो पूषे ही कहा जा चुका है कि तुर्की के नव जायरण 
काल में तुर्की भाषा का नवीन संस्करण तथा साहित्यिक क्रान्ति 


श्र्र टर्की की राष्ट्रीय जागृति 

हुई | नवीन राष्ट्रीयता की वृद्धि का प्रभाव धर्म और ख््ियों पर 
भी पड़ा। धर्म के प्रति तुकाँ का एक नवीत्र दृष्टिकोण बन गया 
ओर महिला जागरण का युग आरम्भ हुआ | कुरान के सिद्धांतों 
की, नयी टर्की की राष्ट्रीयता के अनुसार, विवेचना की जाने लगी। 
कुरान के तुर्की भाषा में अनुवाद प्रकाशित किये गये, कहीं-कह्दीं 
शुक्रवार की नमाज़ में खुतबा अरबी में न पढ़ा जाकर तुर्की मे 
पढ़ा जाने लगा | स्कूली और कालेजों मे जहां अब तक केवल 
शुद्ध धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, वहां आधुनिक विषयों की 
शिक्षा दी जाने ज्ञगी । धार्मिक न्यायात्रय, शेख-उत्न-इस्लाम के 

खान पर न्याय मंत्री के अधोन कर दिये गये | + 


बैसे तो स्लियों ने १४०८ की क्रान्ति मे भी भाग लिया था, 
जब टर्की के इतिहास में प्रथम बार स्लियां हरम से निकल कर 
बांहर आई थी, किन्तु अभी तक दरस का एकान्त जीवन तुर्की 
महिलाओं के लिए आवश्यक सममा जाता था। १६०८ की 
क्रान्ति के समय श्रीमती हलीदा-हनून का अपने मुख पर पर्दा 
डालकर पुरुषों की सभा में सापण करना एक महत्वपूर्ण घटना 
सममी जांती थी। किन्तु क्रमशः स्त्रियों के उद्धार का आन्दोजन 
बल पकड़ता गया। हलीदा-इनून ने स्त्रियों के उद्धार के लिए एक 
समिति बनाई, जो पढें के विरुद्ध आन्दोज्नन करती थी। ओसम- 
नाली महिला समिति, तुर्की महिलाओं के अधिकारों की रक्षा 
करने वाल्ली कमेटी, इत्यादि संखाएँ इसी समय बनीं। इन 
संजाभो ने स्थियों के पत्र भी निकाले, जिनका सम्पादन 
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अधिकांश मे महिलाएँ ही करती थी। इस आन्दोलन का फत्न यह 
हुआ कि लड़कियों के लिए स्कूल खोले जाने लगे, और महि- 
लाओ की शिक्षा के लिए आन्दोलन हुआ । १६१४ मे इस्तस्त्रोल 
के विश्व-विद्यालय में स्वियों के लिए विशेष पा5-विधि रखने क्रा 
प्रबन्ध दुआ और ढाई सौ छात्राओं ने विश्व-विद्याल्य मे अपना 
नाम लिखाया | देखते-देखते कांस्टेटिनोपल विश्व-विद्यालय मे 
छात्राओं की संख्या इस शीघ्रतां से बढ़ी कि विज्ञान विभाग से वह 
छात्रो की संख्या के बराबर दो गई। द्शन विभाग से छात्राओं 
की संख्या, छात्रों की संझ्या की २४ प्रति-शत थी ! यद्दी नहीं, 
क़ानून और चिकित्सा मे भो लड़कियां शिक्षा आप्त करने लगीं। 











यंग-टक्के पार्टी ने १६१३ से प्रारम्भिक शिक्षा अनिवाय तथा 
निशुल्क कर दी । मद्यायुद्ध के आरम्भ तक राजकीय स्कूल तथा 
काल्षेजो के अतिरिक्त बहुत से गैर-सरकारी रकूल भी थे, बिन्‍्हें 
अधिकांश मे ईसाई पादरी चलाते थे । युद्ध के आरम्भ होते दी 
टर्की सरकार ने उन स्कूक्षों पर भी अपना अधिकार कर लिया, 
ओर भविष्य मे विदेशियों द्वारा स्कूल खोले जाने का निपेध 
ही कर दिया । ह 


टर्की के इस जागरण-काल्न मे तु पूवे और पश्चिम के बीच 
मे खड़े हुए यह सोच रहे थे कि वह किस ओर जाबें। योरोप के 
के सांम्राज्यवाद द्वारा छुचले जाने के कारण, वे एशिया और 
तूरान की ओर मभुकते थे, किन्तु साथ दी वे यद्द भी जानते थे कि 


११९ टी की राष्ट्रीय बागृति 


दर्शी को आधुनिक राष्ट्रों के समान सब वनाने के लिए पश्चिमीय 
हड़ को अपनाना होग; अत वे पश्चिम की भोर भी भुकते 
थे। महायुद्ध के अन्त तक वे इसी उतकत में रहे, क्रिन्तु जब 
अन्त में र्की ने यूनाव पर विजय प्राप्त करती तो ८र्की ने इस 
प्रश्न का भी पीसता कर दिया। पान-इस्ताम, पान-तुरान, तथा 
एशियाईपन को अपनाने के भाव नष्ट हे गये, भर टी बढ़ी 
तेजी से अपने को पश्चिमीय रंग में रंगते तगा। इसका एक कार 
यह भी था कि महायुद्ध में टर्डी का साम्राज्य नष्ट हे गया, और 
शुद्ध दी राष्ट्र बच गया । बाह्य शक्ति और बेसव को खोकर 
टढीं राष्ट्र ने आन्वरिकर शक्ति प्राप्त करती, भौर छू होकर वह 
उसे बढ़ाते में हग गया। 

योरोपीय महयुद्ध के अन्तिम दिनों में खुत़वान मुह 
पांचवें की सृद्यु हे गई भौर शहजादां वह्वीदुद्दीर सिंहासन 
पर बेहा | दी का पतन हुआ और ३० ,अक्तूबर १६३० को 
मुदरोस की जणिक सन्धि हुई | तहण युवक नेता अनबर, 
जमांत और ततात, किल्‍्होने शरभी तक टर्की के शासन-यन्त्र को 
बताया था, देश छोड़ कर च्ते गये । अतवर तुर्किलतान गया 
ओर वह युद्ध मे मारा गया। वह तूरान आनदोज़न का प्रवत 
समय था, इसी फारण वह दघर गया था । अगर अपरगाः 
निम्तान पहुंच गया, भर वहां अमीर की सेना में नियुक्त होकर 
सैनिक संगठन करने गा । ताह्मत जमनी ता गया, वहां 
उसकी हत्या करदी गई । तरुण युवक नेताओं में साहस था 
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और वुद्धि थी, किन्तु उन्हें एक तो राजनैतिक अनुभव नहीं था, 
दूसरे उस समग्र योरोप की राजनैतिक स्थिति ऐसी भयावह हो 
उठी थी कि उन्हें सफलता न मिली । फिर भी यह तो प्रत्येक 
व्यक्ति को मानना ही होगा कि उन्दोंने टर्की में राष्ट्रीयता उत्पन्न 
करने का जो अयत्न किया था, उसी के फल-स्वरूप अता-तुक 
कमा पाशा को सफजता प्राप्त हुई । 

१६१६ में फ़रीद पाशा प्रधान संत्री चना । नवीन मंत्रि मंडल 
अंग्रेजों के पक्तपातियों का था, अतएव चह अंग्रेजों के इशारे पर 
काम करने लगा | इस समय योरोप के रंग-समंच पर घटनाएं 
बड़ी तेज़ी से घट रद्दी थीं। महायुद्ध के उपरान्त ढर्की को जो 
दयनीय दशा हो गई, और अन्त में जो राष्ट्रीयता का ज्वालामुखी 
फूटा उसको ठीक ठीक समझने के लिए तत्काल्नीन योरोप की 
राजनेतिक हलचलो को समझ लेना आवश्यक है| 

चहुत दिनो से यूनानी राष्ट्रवादियों की यह आन्तरिक असि- 
ल्ञापा थी कि क्रीट, एजिन द्वीप-समूह, तथा टर्की साम्राज्य के 
यूनानी प्रान्त, टर्की साम्राज्य के पंजे से निकल कर अपने पिठ्‌- 
देश के साथ मित्ष जावें | यूनानियों की, केवल यूनानी प्रान्तों को 
दी छीन लेने की अभिलाषां नहीं थी, बरन्‌ प्राचीन समय में 
यूनानी सभ्यता के केन्द्र बेज़ेंटियम तथा आयोना जो एशियां- 
मायनर में खित हैं, उन्हे मी औस के राष्ट्रीय नेता एक घार फिर 
अपने अधिकार मे लाना चाहते थे। 

'चतुर जेनीजैलो, जिसने अपनी साठ्भूमि क्रीठ को ट्की की 
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अधीनता से मुक्त करने के लिए कईट वार पिद्रोह किया था, अब 
यूनान का प्रधान मंत्री बन गया था । धालकम युद्ध का होता, 
सर्विया, वत्गेरिया, इत्यादि वाज्कन राज्यों का गुप्त रुप से 
संगठन करना, और टर्की को योरोप से ख़देड़ कर बाहर कर 
देगा--राजनीतिज्ञ वेनीजेतों का ही काम था | वाहकन युद्ध के 
उपरान्त बल्ोरियां लूट के हिस्से को यथेष्ट ने सममकर अन् 
संतुष्ट शे गया और मित्र-राष्ट्रो से ही मिढ़ गया | फिर समझौता 
सम्मेत्नन हुए, वेनीजे्ों ने इत सम्मेज्नों में, अपनी योग्यता 
शोर राजनीतिश्ञता # द्वारा यूनान के लिए वह प्रदेश भी प्राप्त 
कर लिए, जो बीते नहीं गये ये । क्रौट, मेसीदोनिया का बड़ा 
भाग, सल्लोनिका, थू स, सवात्ा, टावक, इपरिस तथा भन्य बहुत 
से दीप यूनान को मिज्ञ गये | इसके बुछ समय उपरान्त ही 
महायुद्ध घिढ़ा । सम्राढ़ कॉस्टेंटाइन योरोपीय महायुद्ध में तट 
रहना घाहता था, किन्तु वेनीजैत्ो इडलेंड का साथ ऐने के पक्ष 
में था। उसको अपने बचपन से टर्की $ अत्याचारे और दमन 
का सामना करना पढ़ा था, अतरव वह हृत्य से दर्की का शत 
था। उसने बदता लेने का यह अच्छा अवसर देखा | मित्रयष्रं 
की सहायता से इस बार वह टर्की को छुचत दालना चाहता था। 
कारटेंटाइन जमेनी के वैरियों से किसी प्रकार भी सम्पक्े नहीं 
रखना चाहता था। फत्ष यह हुआ कि सन्‌ १११७ में सम्राट को 

हासन छोड़ना पढ़ा, और वेनीजेतो ने जमनी के विरुद्ध युद्ध 
घोषणा कर दी। 
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वि 


योरोपीय मद्दायुद्ध समाप्त हुआ । संधि-सम्मेलन मे बेवीजेलो 
ने यूनान के पक्त की ऐसी योग्यता-पूवेक पैरवी की कि यूनान को 
आशा से अधिक मित्ष गया। किन्तु बेनीमैलो एशिया माइनर 
पर सी यूनान का अधिकार चाहता था । लायड जाज, लाडे 
बरकनदैड, तथा चर्चित्न यह नहीं चाहते थे कि एशिया-मायनर 
किसी प्रबल् योरोपीय शक्ति के द्वाथ में चत्ना जावे, क्योंकि 
उससे भविष्य में उनके पूर्वीय साम्राज्य के स्थल्न-मार्ग मे रुकावट 
पड़ सकती थी । साथ ही वे टर्की के अधिकार मे भी उस प्रदेश 
को देखना नहीं चाइते थे । ब्रिटेन, जो कांस्टेंटिनोपिल के दक्षिण 
के एशियाई प्रदेश पर, और मेसोपोटैमिया तथा फारस की तेल की 
खानो पर अधिकार जमाना चाहता था, उसको यूनान दी कम 
खतरनाक सहयोगी मिल सकता था । इसके अविरिक्त प्रसिद्ध 
यूनानी व्यवसायियो, त्रिटिश-सरकार, तथा ब्रिटिश व्यवधायियों 
के स्वार्थ भी ब्रिटिश आयल (तेल ) कंपनी के कारण इस 
संबंध मे एक थे। यही कारण था कि लायड जाजे ने चैनीजेज्ो 
से एशिया सायनर पर चुपके से अधिकार कर लेने को कहां । 
बैनीजैलो ने फ्रांस तथा इटली की भी सहाजुभूति प्राप्त करली 
ओर यूनान की सेन्ञाएं स्मरना में उतर गईं। ६ मई १६१६ को 
कांस्टेंटिनोपत्न-स्थित यूनानियो के धार्मिक तथा राजनैतिक नेता 
भीक पादरी ने घोषणा करदी कि हम यूनाव निवासी अब दर्की 
की अधीनता को स्वीकार नद्दी करते, और अपने को टर्की से 
एथकू करते हैं | 
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तुफ्ों ने देखा कि अंग्रेज और यूनाव टर्की के अस्तित्व को 
नष्ट कर देने पर हुले हुए हैं। तरुण ठुके अपनी माठ-भूमि 
को इस प्रकार पद-दलित दोते केसे देख सकते थे । मुस्तफा 
कमाल के नेठत्व मे देश-भक्त युवक संगठित हुए और उन्होने 
टर्की की रक्षा का निश्चय कर लिया। १३ जुलाई से ७ अगस्त 
तक मुस्तफा कमाल के सभापतित्व में राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम | 
वैठक हुई । ६ सितम्घर को कांग्रेप्त ने निम्न लिखित घोषणा की, 
“३० अक्तूबर १६१८ की संधि के अनुसार ब्रिटेन और मित्रनराष्ट्रों 
ने टर्की की जो सीमाएं स्वीकार करली हैं, और जितने प्रदेश में | 
अधिकांश तुर्कों की जन-संख्या निवास करती है, वह एक देश। 
रहेगा, हम उसका विभाजन स्वीकार नहीं कर सकते | हम अपने: 
देश का यूनानियों के द्वारा इस प्रकार हृड़प लिया जाना कभी भी! 
स्वीकार नहीं करेंगे” 


अप्रैज्ञ १६१६ में कांस्टेंटिनोपल की सरकार ने मुस्तफा कमाल 
को, अंग्रेजों की अनुमति से अनेटोलियां में सैनिक निरीक्षक बना 
कर भेजा | मुस्तफा का जन्म-स्थान सल्लोनिका था । भहायुद्ध में 
एक सेना-नायक की हैसियत से उसने अच्छी ख्याति प्राप्त की 
थी, किन्तु तत्काज्ीन यंग ढक पार्टी के नेवाओं से, जिनके द्वाथ 
में उप समय देश का शासन-सूत्र था, उसका मत-भेदद हो गया। 
इस कारण उसे सैनिक सेवा से हटना पढ़ा था। अनैदोलिया में 
जाकर मुस्तफा कमाल्न ने राष्ट्रीयाय के भावों से ओत-श्रोत 
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सैनिकों और युवकों का गुप्त रूप से संगठन किया और 
स्वदेश-रक्षा के लिए कटिबद्ध दो गया। 


अक्तूबर में फरीद ने पद त्याग दिया ओर रिजा प्रधान 
मंत्री बना। पार्लियामेंट, का चुनाव हुआ और ११ जनवरी 
१६२० को 'नवीन पार्लियामेट की बेठक हुईं। फरवरी मे लाडे 
बैज्फोर का वह गुप्त मसविदां, जो एशिया-मायनर को बांटने 
. के सम्बन्ध में था, प्रकाशित द्वो गयां। इसके कारण टर्की के 
देश-भक्तो में बढ़ी उत्तेजना फैज् गई। टर्की की पार्लियामेट 
ने भुस्ताफा कमाल द्वारा संचाक्षित अनेटोलिया के राष्ट्रीय 
आन्दोलन से सहानुभूति प्रकट की और टर्किश नेशनक्न पेक्ट 
पर हस्ताक्षर कर दिये। माचे १६२० मे मिन्र-राष्ट्रों की सेनाओं 
ने कस्टिंटिनोपल पर अधिकार कर लिया, और, बहुत से प्रमुख 
हुक पत्रकारों तथां राजनीतिज्ञो को पकड़ कर माल्टा भेज विया 
गया। अग्रेंज़ो के चाहुकार फरीद को फिर प्रधान मंत्री बनायो 
गया। अप्रैल सें मुस्तफा कमाल तथा अनैठोलियन आन्दोलन- 
कर्चा विद्रोह्दी घोषित कर दिये गये और पार्लियामेंट तोड़ दी 
गई। पा्लियामेट के अधिकांश सदस्य भांग कर मुस्तफा कमाल 
के केन्द्र अंगोरा को चले गये, और वहां पार्लियामेट की बैठक हुई। 
अंग्रेज़ी पन्नों ने सदा की भांति अगोरा के तु्कों तथा कमाल 
को डाकू और लुटेरे कहकर बदनाम करना आरम्भ कर दिया। 


अप्रैल १६२० में मित्र-राष्ट्रीं ने सैन-रैस्यो नामक स्थान पर 
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एकत्रित द्ोकर टर्की के साथ की जाने वाली संधि की शर्तों 
पर विचार किया। तदनुसार सैवरे की संधि हुई। इसके अनुसार 
थोरोप में केवल कांस्टेंटिनोपल टर्की के पास रहा । आरमी“ 
नियन तथा छुदे, ये दो सवंतत्न राज्य स्थापित किये जानेका निश्चय 
हुआ बचे हुये टर्की प्रदेश में से एक भाग, जिसे यूनांनने विजय 
कर लिया था, यूनान को दे दिया गया; ओर रोष भाग इल्नलेंड, 
फ्रांस, और इटली, के प्रभाव-्षेत्र निर्धारित किये गये। इस 
झअपमान-जनक संधि को कांस्टेटिनोपल् की कठपुतल्ली सरकार 
भी मानने को तैयार नही थी । इस पर मित्र-राष्ट्रों ने यूनानी 
सेना को थू स, ऐड्रियानोपल, तथा एशिया-मायनर के शेप प्रदेश 
पर भी अधिकार कर लेने की आज्ञा दे दी । हृताश होकर 
कांस्टेंटिनोपल की सरकार ने संधि पर इस्ताक्षर कर दिये। 


इधर अंगोरा में विरोधियों का सक्लठन हो रहा था । 
एशिया-मायनर के प्रान्तों में शीघ्र ही चुनाव किये गये और 
कांस्टेंटिनोपल् [से भाग कर आये हुए पार्लियामेंट के अस्सी 
सदस्यों को लेकर २३ अ्रप्रेक् को सब प्रतिनिधि इकट्टे हुए। 
कमाल पाशा नेशनल एसेम्बली के सभापति चुने गये | इस॑ 
एसैम्बली ने कांस्टेंटिनोपल-सरकार तथां उसके कार्यों को 
अनियमित घोषित कर दिया | १६ सा्च १६२० को मिन्न-राष्ट्ों 
ने राजधानी पर अधिकार कर लिया था, और वहां की सरकार 
हुकों के प्रतिनिधियों की ने दोकर अंग्रेज़ों के खरीदे हुए व्यक्तियों 
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की थी, अतएवं अंगोरा की नेशनल एसैम्बली ने सवेरे की सन्धि 
को भी अरवीकार कर दिया | 


नेशनल एसैम्बली ने मुस्तफा कमाक्ष को राष्ट्रीय 
सेना का सेनापति नियुक्त किया, और ठर्की पर उत॑श्न समय तक 
शासन करने का निश्चय कर लियां, जब तक कि खलीफा 
सुलतान, और राजधानी पर विदेशियों का अधिकार रहे। 
ग्रांड-नेशनल-एसेम्बली ने २० जनवरी १६२१ फो एक घोषणा- 
पत्र स्वीकार।किया, जिसके अनुसार टर्की का प्रभुत्व तुर्कों के 
अधिकार मे रहे और आंड नेशनल एसेम्बली तुके जनता की 
प्रतिनिधि द्ोने के कारण, टर्की का शासन करे । एसेम्बली के 
सदस्यों का चुनाव चार बे के लिए हो, और १८ व से 
अधिक आयु घाले प्रत्येक व्यक्ति को घोट देने का अधिकार हो । 
शासन-कार्य को चलाने का अधिकार प्रेसीडेंट तथा मंत्रि मंडत्न 
को दिया गया ओर न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अधिकार 


एसेस्बली के दवाथ में रहा | शासत-बिधान मे बहुत से सामाजिक 
सुधारों की भी घोषणा की गई । 


इधर एसेम्बली विधान बना रही थी, उधर कमाल ने अपनी 
सेनाएं लेकर विदेशी सेनिको को टर्की से खदेड़ना आंरस्म 
किया । सितम्बर १६२० को रूस ने टर्की की राष्ट्रीय सरकार को 
स्वीकार कर लिया और उससे संधि" करली | अपनी स्थिति को 
दृढ़ करके कमांज् ने नव-निर्मित आरमीनिया राज्य पर आक्रमण 
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फर दिया। आरमीनियन प्रजातंत्र की सेनाएं बुरी तरह द्वारीं, 
ओर कमाल ने उन प्रान्तों को टर्की में मिला लिया। अभी तक 
यूनान की सेना अंग्रेज़ी जद्दाज़ी वेड़ो की सहायता से विजयी 
हो रही थी, उन्होंने राष्ट्रीय सेनाओं फो थुस से निकात्न फर 
बाहर कर दिया। उशाक नामक स्थान तक वे बढ़ आये थे। 
किन्तु इसी समय राजनैतिक रंग संच पर कुछ ऐसे परिवतेन 
हुए कि टर्की को स्वर्ण-अवसर मिल गया,। चैनीजेल्नो, जिसकी 
इन पन्तों को छीन लेने की उत्तट अभित्ञाप थी और जिसकी 
राजनैतिक चातुरी का ही यह परिणाम था कि मित्र-राष्टर 
यूनान के सहायक बने हुए थे, नवम्बर १६२० के चुनाव में द्वार 
गया,। निर्वांसित सम्राट कॉस्टिंटाइन फिर देश में आया, और 
बेनीजैलो एक अंग्रेज़ी जद्दाज़ पर सवार होकर, देश छोड़ कर 
चला गया | इस परिषतेन का फल्न यह हुआ कि निटेन शिथ्ित् 
तथा उदासीन हो गया, फ्रांस तो प्रकट रूप सें टर्की का पक्ष 
समर्थन करने लगा। फ्रांस म्रिटिश नीति से भी असंतुष्ट हो उठा 
था । सिसल्ली में राष्ट्रीय तुके सेनाओं ने प्रौंच सेना को परास्त 
कर दिया था, इस लिए भी फ्रांस इस ओर से निराश सा होगया। 
इटली, जो खय॑ स्मर्ना को हथियाना चाहता था, यूनान के प्रयक्नों 
से प्रसन्न नहीं था। इन्हीं कारणों से फरवरी १६२१ में मित्र-राष्ट्ों 
ने लंदन में एक सम्मेज्ञन सेवरे की संधि का संशोधन करने के 
लिए बुज्ञाया । अंगोरा सरकार के प्रतिनिधि बक्िर्सामी ने 
सम्मेलन के सामने बहुत द्वी न्वायोचित मांग रक्‍्खी । उसने 
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पड़ियानोपल्ष को छोड़ देवा, तथा स्मर्ना को एक इसाई गवसेर 
की अधौनता में वहुव कुछ आन्तरिक स्वतंत्रता देना स्वीकार कर 
लिया । किन्तु यूनान किसी भी प्रकार स्मर्ना को छोडने पर राजी 
न हुआ । इस पर सई १६२१ से मिन्र-राष्ट्रों ने यूनान-ठर्की युद्ध मे 
अपनी निरपेक्षता घोषित करदी | 


इस लिए एथिंस सरकार ने अप॑ने बल पर ही सैवरे की संधि 
को काये-रूप में परिशत करने का निश्चय किया। जुलाई १६२९ 
में यूनानी सेनाएं आगे बढ़ी और अंगोरा के समीप पहुंच गई । 
अंगोरा सरकार ने बहुत प्रयत्न किया कि शान्ति हो ज्ञावे, लंदन 
को शात्ति-दूत भेजे गये, किन्तु कोई फल नहीं हुआ । लायड 
जाजे टर्की का नाश देखने पर तुले हुए थे | सकारिया से यूनानी 
सेनाओं को आगे बढ़ने देना, देश के अस्तित्व को मिटा देना थां। 
कमाल की सेना के पास यथेष्ठ युद्ध-सामग्री नहीं थी, किन्तु देश- 
प्रेम से मतवाले तु्कों ने यूनान की सेनाओ को सकारिया पर 
रोकने में अद्भुत षीरता प्रदर्शित की । संख्या मे 
यूनानी सेना तिगुनी थी तथापि उनकी पराजय हुईं | इस अभूत- 
पू्वें बिजय के उपरान्त कमाल ने यन्नांनी सेनां को खददेड़ना 
आरस्म किया | १६२२ के सितम्बर मास में यूनानी सेनाओं को 
स्मरना भी छोड़ देना पड़ी । 


मुस्तफा कमराज्न अपनी इस विजय पर से उत्साहित होकर 
द्रेदानियात् के मुद्दानो को पार करके थुस से यूनानी सेनाओं 
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को विक्राल बाहर करने का विचार करने लगा। इंस पर लायड 
जांज ने आपत्ति की । १६२१ में जब मित्र-राष्ट्रों ने अपनी 
निश्पज्ञता घोषित की थी, उस समय यह तय हो गया था कि 
धरेशनियात्ञ के दोनों ओर का प्रदेश असेनिक प्रदेश सममा 
जावेगा और उसमें युद्ध न होगा | ल्ञायड जाजे ने टर्की को थे से 
में नाव से इसी आधार पर न लड़ने को कह था। किन्तु फ्रांस 
और इटली ने त्रिटिश प्रधान मंत्री का समर्थन तक नहीं किया। 
२० अक्तूबर १६९१ को फ्रांस ने अंगोरा-सरकार से संधि करली 

सिसल्ी टर्की को दे दी, और सीरिया की सीमा का अ्रश्म भी 
टर्की के पक्ष में दम कर दिया। इसके बदले में ढर्की ने फ्रेंच 
व्यवसाधियों को खनिज पदाथ निकालने फे लिए विशेष सुविधाएं 
देने तथा घगदाद रेलबेके कुछ भाग को पढ्टे पर देंऐेने के विषय में 
विचार करने का वचन दिया। दर्की ने इटली से भी, १६२२ में 
उसी प्रकार की संधि करली | अतएव त्रिटेन अब अकेला पढ़ 
गया, और ल्ायड जाजें ने बहुद सी सेना भेज दी। ऐसा प्रतीत 
होता था कि टर्की और ब्रिटेन का युद्ध अवश्यम्भावी है | 


किन्तु ब्रिटिश सेतापति के समझाने पर कमात्न ने दृरदर्शिता 
से इस प्रश्न का निपदारा, एक कमीशन के द्वारा, करवा लेना 
स्वीकार कर लिया। थनानी सेनाओं को थेस खाली कर देने 
और उसे टर्की को वापस कर ढेंने की आजा हुई और लूसेन में 
सम्मेलन बुलाया गया । इस सम्मेलन के पूवे ? नवम्बर १६२२ 
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को प्रांड-नेशनल-एसेम्ब्ली ने सुलतान मुहम्मद पांचवे को लिंहा- 
सन से उत्तार दिया | 


११ अक्तूबर को भुदानिया की चणिक संधि हुई, और १६ 
अक्तूबर को अंगोरा सरकार ने कांस्टैंटिनोपल पर अधिकार कर 
लिया। १ नवम्बर को टर्की श्रजातंत्र राज्य घोषित कर दिया 
गया । १७ नवम्बर को झुलतान मुहम्मद पांचवां, जिसने 
देश के सांथ विश्वास-धात किया था, अंग्रेजी जद्टांज के द्वारा 
भागकर मालटा चत्ना गया । १६ नवम्धर को भ्रांड-नेशनल- 
एसैम्बली ने अब्दुल मजीद को खलीफा घोषित कर दिया । यद्द 
ध्यान में रखने की वाव है कि नवीन खलीफा के राजनैतिक 
अधिकार बिलकुल नहीं थे। लूसेन सम्मेलन के फल्न-स्वरूप २४७ 
जुलाई १६२३ को एक संधि होगई । इस संधि के द्वारा, टर्की जो 
चाहता था, वह सब उसको मिल गय।। नवीन टर्की ओटोमन 
साम्राज्य से बहुत शक्तिशाली दो गया । विदेशियों के विशेष 
अधिकार ( 097078४009 ) नहीं रहे, और टर्की को अपने 
आन्तरिक अथवा बाह्य सामलों मे अन्य योरोपीय राष्ट्रों की 
समानता प्राप्त दो गई । 


टर्की तथा थुनान दोनों द्वी सरकारें चाहती थी कि उनके 
राज्य सें से दूसरी जातियों के लोग चले जावे। अस्तु, लूसेन 
सम्मेलन में समझौता भी दो गया कि यूनान से निवास फरने 
वाले तुर्कों को ठर्की में रहने वाले थूनानियों से बदल दिया 
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जावे। डाक्टर नानसेन ने इस समस्या को दल करने में बहुत 
सहायता दी। किन्तु जब इस जन-संख्या का देश-परिवंतन हुआ 
तो देश छोड़ने वालो को बहुत कष्ट और क्षति उठानी पड़ी । कभी 
कभी यह निश्चय करना कठिन द्वो जाता था कि अमुक छुटुस्च 
तुक है अथवा यूनानी है; बहुत से तुके जो यूनान में बसे हुये 
थे, तुर्की भाषा को सममते द्वी न थे, ओर बहुत से टर्की निवासी 
यूनानी भाषा से नितान्त अनसिज्ञ थे। इस पर अधिकारियों 
के अत्याचार तथा कुप्रबंध के कारण उन अभागे तुके और 
यूनानियों को अत्यन्त कष्ट उठाना पड़ा । सब मित्र कर लगभग 
दस लाख मनुष्य यूनान को, तथा चार ज्ञाख मनुष्य टर्की को 
भेजे गये। यूनान प्रवासियो के कष्ट अमरीकन तथा राष्ट्र-संघ 
को रिज्ञोफ (कष्ट-निवारण ) कमेटियां की सहायता से कुछ कम 
हो गये। इस जन-संख्या के परिवेतन से संपत्ति के संबंध में जो 
भंगड़े हुए, उनके कारण दोनों देशों में तनातनी बनी रही; 
किन्तु १६३० में, संधि दो गई | 

अब टर्की मे केवल कुदे लोग हीऐसे रह गये जो तुके नहीं 
थे । कु बबेर जाति है, और उसने सुल्तान खत्तीफा के समय में 
भी कभो कांस्टेंटिनोपल को सरक्षार को चैन नहीं केने “दी । 
सेवरे की संधि के अनुसार उन्हें स्वतंत्रता मित् जाती, किन्तु 
लूतेन संधि ने उत आशा पर पानी फेर दिया। अस्तु, फरवरी 
१६२४ मे कुदिस्तान में विद्रोह उठ खड़ा हुआ, जिसे ठर्की सरकार 
ले निदेयता-पूवेक दबा दिया।[ १६३० सें कुदे जाति ने फिर 
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विद्रोह कियां। ] १६२५ के विद्रोह में मुस्तफा कमाल ने बड़ी 


कड़ाई से काम “लिया, विद्रोही नेतांओं को फांसी दे दी गई। 
यह विद्रोह टर्की को राष्ट्रीय सरकार के विरूद्ध था। 
प्रजातंत्री सरकार की प्रगतिशीज्ञ नीति तथा ढर्की को योरो- 
पियन रंग देने का निश्चय देख कर शक्तिशाली द्रबेशों तथा 
धर्मांचायों ने कुदें नेताओं को सद्दायता पहुंचाई और उन्हे 
विद्रोह के लिए उम्राड़ दिया। १६०० में कुदित्तान के राष्ट्रीय 
आन्दोजञन को जन्म देने वाला बदरखां था, उसके उपरान्त 
उसका पुत्र मिहृद्त-बे इस आन्दोलन को चलाता रहा, उसके 
प्रयत्न से दी “कुर्दिस्तान” नामक राजनैतिक संस्था का जन्म 
हुआ। उस समय यंग-ढके पार्टी ने आन्दोलन दबा दिया था, किन्तु 
इस बार छुदोंने कट्टर मुल्शाओं और दरवेशों की सद्दायता से 
संगठित विद्रोह किया थो। 


मुस्तफा कमाल ने इस अवसर का उपयोग करके ३ सितम्बर 
१६२५ को नियस बनाकर मुसल्लमानी टक्‍क्के अर्थात सठ तोड़ 
दिये और द्रवेश, शेल तथा अन्य घार्मिक पदवियां और पद 
उठा दिये। इन धर्माचायों को आज्ञा दे दी गई कि ये अपने 
विशेष वस्त्र न पहना करें। कमाल पाशा इन धर्माचार्यों की 
शक्ति को नष्ट करने पर तुल्े हुए थे क्‍यों कि ये जानते थे कि बिना 
ऐसा किये राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। उस ने देखा कि 
यद्यपि खत्लीफा के पास कोई राजनैतिक अधिकार नहीं है 
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परन्तु भक्त मुसल्मात उसे पूर्व रुप में दी देखते हें, जो कि 
राष्ट्रीयता के विक्रास में चाधक है। अतएवं ३ मा्चे १६२४ को 
एसैम्बली ने खिलाफ तोड़ दी, और शाद्दी खानदान के लोगों 
को निर्वेसित कर दिया। 


मुस्तफा कमाल का यह नियम रहा है कि उसने देश पर एक- 
साथ बहुत से सुधार नहीं लादे। १६९८ तक इस्जाम राजकीय 
घमर्म माना जादा था किन्तु उस वर्ष एसेम्चली ने एक ऐक्ट 
पास करके इस्ताम को राजकीय घ॒र्म सानता बंद करदिया। 
मसलिदों में जाते समय जूते उतारनां अब आवश्यक नहीं रहा, 
नमाज के समय गाना वजञाना होने ल्गा। कमाल पाशा ने उत्त 
प्रतिक्रियावादियों, का घोर दमन किया, जो टर्की करे लव-निर्माण 
में बाधक होते ये | दिसम्बर १६२३ में कांस्टेंटिनोपल के तीन 
प्रमुख पत्रों को जब्त कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने दो 
भारतीय मुसलमानों-अमीर-अली तथा आग़ां खां का इस 
आशय का पत्र प्रकाशित कर दिया कि तत्कालीन टर्की सरकार 
का धार्मिक संस्थाओं के प्रति विरोधी भांव अन्य देशों के 
मुउल्लमानों पर घुरा प्रभाव ढाल रहा है । 


कमाल पाशा ने इृद्-प्तिज्ञ होकर दर्की को आधुनिक राष्ट्र 
बनाने का फाम अपने हाथ में ल्िया। राज्य-कर्मचारियों को 
योरोपियन पोशाक पहिनने, मस्त सुलतानों के मकवरों को प्रजा 
के लिए बन्द कर देने, रमजान के रोज़े चंद करने, और नमाज़ 


पूबे की राष्ट्रीय जाग्रति १३६ 





के समय झुक कर न लेटने की आज्ञा दे दी गई, बहुत-सी 
रस्मे बंद करदी गईं, शुक्र को सावेजनिक छुट्टी न देकर राज्य 
ने रविवार को छुट्टी देनां आरम्भ किया गया, और ह्विजरी 
संबत का उपयोग छोड़ दिया गया। यही नहीं, कुरान तथा नमाज 
तुर्की भाषा में पढ़ी जाने लगी। ज्ञिग लोगो को राज्य आज्ञा 
दे, वेद्दी भविष्य में धार्मिक उपदेश दे सकते थे। दाढ़ी रखने की 
सनाही कर दी गई। इस्लाम के धार्मिक विश्वासो के विरुद्ध, 
कमाल की प्रस्तर-मूर्ति खड़ी की गई। 


तुर्की मद्दिलाओं की स्थिति मे भो क्रान्कारी परिषतेन हो 
गये । १६२४५ में बहु-विवाह प्रथा नष्ट कर दी गई, विवाहो की 
रजिस्ट्री आवश्यक दो गई, और प्रेसीडेट को यह अधिकार दे- 
दिया गया कि वह किसी भी ज्षी या पुरुष को तज्ञाक़् की अनुमति 
दे। प्रेसीडेट कमाल ने सर्दे-प्रथम अपनी पत्नी ल्तीफा इनूम से 
विवाह-बिच्छेद करके उस अधिकार का उपयोग किया । 
लड़की की आयु विवाह के समय १७ बषे, और लड़कों की १८ 
चषे रक्‍्खी गह। बुक्तो ओढ़ना अनावश्यक कर दिया गया। 
हां, जो ञ्जी चाहे वह ओढ़ू सकती थी । स्लियो को सब धमन्धों में 
प्रवेश करने की स्वतंत्रता मिल्न गई | १६२६ में तुर्की महिलाओ 
को म्यूनिसिपैलिटी के चुनावों में मताधिकार सिल्ला और उसी 
वर्ष स्त्रियों जज नियुक्त की गई' । १६३३ में इस्तम्बोल विश्व- 
विद्यालय मे महिला प्रोफेसर नियुक्त की गई । १६३४ में 
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महिलाओं को एसेम्बली के चुनावों में उम्मीदवार खड़े द्वोने, 


तथा मताधिकार देने का अधिकार दे दिया गया | 


शरियत का क्रानून हटा दिया गया। १६२६ [में स्वीटज़रकेंद, 
इटली और जमंनी के क्वानूनों के आधार पर, मात्र, फ़ौजदारी 
तथा व्यापारी क्रानून बनाये गये । शिक्षा फी आग्रर्यजनक « 
उन्नति की गई। स्कूलों की संख्या दुगनी से भी अधिक हो गई, 
किन्तु धन और शिक्षकों की कमी के कारण अभी भी लगभग 
४० प्रति शत जन संख्या अशिक्षित है। अरबी लिपि को उठा 
दिया गया, और उसके स्थांन पर ल्ेटिन लिपि चल्ताई गई। 
१ लनवरी १६२६ के उपरान्त अरबी लिपि में लिखी हुई पुस्तकें 
जब्त करली गई' । १६३४ में फेज टोपी ( तुर्की टोपी ) पद्दिनना 
जुमे बना दिया गया; ओर घर्माचार्यों को केवल नमाज के समय 
अपने धार्मिक वस्घ पद्िनने की आज्ञा दी गई; स्वदा धार्मिक 
वस्त॒ पहिनने से जनता में उत्त ज्ञोगों के प्रति एक झूठी श्रद्धा 
उत्पन्न हो जाने का भय था। 


उद्योग-धन्धों और व्यापार मे भी टर्की ने इन थोड़े से वर्षों 
में आश्वये-जनक उन्नति करली । भ्रजातंत्र की स्थापना के 
पूर्व व्यापार घंघे यूनानी, यहूदी अथवा आरमीनियन 
जातियों के दाथमें थे। किंतु प्रजातंत्रकी स्थापना होतेही इस दिशा 
मे भी क्रान्तिकारी परिवतेन हुए। राष्ट्रवादी तुके, उद्योग धन्धों में 
भी तुर्की पूँली, तुर्की श्रम, तथा तुर्की संगठन को देखना चाहते 
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थे । किन्तु औद्योगिक क्रान्ति के लिए सांघन नहीं थे, कठिनाइयां 
बहुत थीं। क्रमशः आर्थिक कारणों से तु्कों के मध्य वर्ग ने 
व्यापार तथा धंधों को अपनाना आरम्भ कर दिया | इस वर्गे 
मे, अधिकांश में वे तुके थे जो युनान से आये थे । प्रजातंत्री 
सरकार ने कृषि को उन्नति का भी भप्रशंसनीय प्रयत्न किया। 
विशेष रूप से अनेटोलिया प्रान्त में कृषि की खूब उन्नति हुई है । 
सरकार ने सोवियट रूस, संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, 
इटली से व्यापारिक संधियां करली हैं । कृषि, व्यापार, धंधों 
तथा समुद्री यातायात की उन्नति करने के लिए विशेष सरकारी 
विभाग स्थापित किये ,गये हैं । राज्य की ओर से परिश्रमी 
किसानों को बैल, हल, तथा घोड़े बिना मूल्य दिये गये है । 
अता-तु्के कमाल का निज का एक फामे है, जहां वह खर्य 
खेती बारी करता है| 

अक्तूबर १६२६ में राज्य ने उद्योग-ध॑धों को संरक्षण प्रदान 
किया और क्रमशः सूत्ती कपड़े, शक्र, तथा लकड़ी के कारखाने 
खोले गये । रेज़बे लाइनो का भी खूब विस्तार किया गया । 
अमरीका के विशेषज्ञ बुज्ञाकर टर्की के प्राकृतिक साधनों की 
जांच कराई गई है ओर औद्योगिक उन्नति की एक बृहद योजना ' 
बन रही दे। बहुत से धघंघो पर राज्य ने एकाधिपत्य कर लिया है। 
१६३४ से सरकार ने खनिज पदार्थों के निकालने तथा उद्योग 
घंधों की उन्नति करने के ज्ञिण एक पंच-वर्षीय योजना स्वीकार 
की | उसी वे यह भी घोषणा की गई कि अब विदेशी 
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कंपनियों की कोई व्यवसायिक सुविधाएँ नदी जाबेंगी। १६३४ 
में ही सरकार ने एक कानून बनाकर विदेशियों की, किसी पेशे, 
घँघे, अथवा नौकरी में रहसकने की मनाद्दी करदो | इसका फल 
यह हुआ कि कुछ विदेशी तो टर्की छोड़ कर 'चल्ले गंये ओर 
बहुत से वहां के नागरिक घन गये । ४ 


यह सब कुछ द्ोने पर भी टर्की की आर्थिक स्थिति अभी पूर्ण 
रूप से संभली नहीं है। अधिकांश भ्रजा के आल़सी द्वोने के 
कारण, तथा विदेशी बैंकों से पूंजी उधार लेने मे राज्य के सय- 
भीत होने के कारण, अभी टर्की की औद्योगिक उन्नति में समय 
लगेगा। हां, कमाल इस ओर प्रयत्नशीक्ष है, 'अभी द्वाल मे ही 
उसने क्षि की एक पंच-वर्षीय योजना की स्वीकृति दी है । 


कमाल से सम्मति से एक नवम्बर १९२३ को 
प्रेसीडेंट चुनां गया था, व्‌ प्रत्येक चार वर्षोंके उपरान्त प्रेसीडेंट 
चुना गया । क्रमशः कमाल टर्की का अधिनायक घन गया, और 
उसने हृढ़-प्रतिक्ष होकर टर्की को पूर्वीय देश से पश्चिमीय देश में 
परिखित कर दिया। कमाज्ञ ने टर्की में नेशनेलिस्ट पीपल्स- 
पार्टी ( राष्ट्रीय अजा-पार्टी ) के अतिरिक्त, जिसका कि वह 
सभापति है, किसी अन्य पार्दी को पनपने ही नहीं दिया | १६२७ 
में इस पार्दी ने प्रेसीडेंट कमाल को यह अधिकार दे दिया कि 
एसेम्त्रल्ी फे चुनाव के लिए चह्द पार्टी के उस्मीदवारों को मेनो- 
नीत कर दिया करें। इसका फल्न यह होता है कि पार्दी के उम्मीदवार 
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फमाल के विश्वासपात्र द्वोते हैं, और चुनाव में अधिकांश राष्ट्रीय 
प्रज्ञा-पार्टी के उम्मीदवार द्वी विजयी होते हैं। १६२५ के चुनाव 
में ३६६ सदस्यों मे से ३६७ सदस्य राष्ट्रीय प्रजा-पार्टी के थे, 
जिनको कमाल ने सनोनीत किया था। श्रस्तु, भ्रांड नेशनल 
एसैम्बली, जिसके द्वाथ सें टक्की को शांसन-सूत्र है, कमाल के 
हाथ मे है, और वद्द देश की सर्वेस्वा है। मुस्तफा कमाल इसको 
आवश्यक सममते हैं। एक बार माषण देते हुए उन्होंने कद्दा था, 
देश की इस समय एकता फी आवश्यकता दै, विरोधी सिद्धान्तों 
तथा विरोधी दलों की आवश्यकता नहीं है। 


इससे यह न सम्मक लेना चादिए कि देश में मुत्तफा कमाल का 
विरोध नहीं है । कई वार कमाल की हत्या करने, तथा प्रज्ञा-तंत्र 
सरकार को उल्नट देने का प्रयज्ञ किया जा चुका है। १६२६ तथा 
१६३० में स्मर्ना के पडयंत्र अत्यन्त संगठित थे, क्रिन्तु उनका 
पता चल गया । षडयंत्रकारियों को तुरन्त फांसी दे दी गई । 
१६३०-३१ भें स्मर्ना के समीप कतिपय प्रभावशात्री दरेशों ने 
धार्मिक चिद्रोद्द खड़ा कर दिया, और खिलाफत को पुनः स्थापित 
करने का प्रयज्ञ किया । वे असफल हुए और उनका कठोरता के 
साथ दमन किया गया। अस्तु, अधिकांश देशवासी कमाक्ष के 
साथ हैं, क्योंकि कमाल जैसे व्यक्ति की देश को आवश्यकता है। 


टर्की योरोपीय राष्ट्रों से आरम्भ में बहुतत द्वी सशंक रहता 
था, बचोंकि मित्र- राष्ट्रो ने मद्दायुद्ध के उपरान्त उसके साथ बहुत 
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बुरा व्यवहार किया था। साथ द्वी राष्ट्र-संघ के प्रति भी टर्की 
की धारणा अच्छी नहीं थी, क्योकि टर्की और इराक की सीसा 
सम्बन्धी माड़े मे राष्ट्र-संघ ने टर्की के विरुद्ध फैसला दिया था। 
इसके विपरीत, सोवियट रूस ने योरोपीय साम्राज्यवाद से छुट- 
कारा पाने में टर्की की भरसक सहायता की, इस कारण दर्की ने 
रूस से १६२४ में मैत्री कर ली। किन्तु बाद को रूस और टर्की 
के सम्बन्ध बहुत भ्रच्छे नहीं रहे, क्योकि रूस टर्की में भी 
साम्यवादी सिद्धान्तो का प्रचार करने लगा । मुस्तफा कमाल को 
टर्की की रक्षा करने में रूप से वहुत सहायता मिली थी, किन्तु 
बह ढर्की में साम्यवाद आन्दोलन फेलने देना नहीं चाहता था; 
उसने इसका कठोरता-पूवेक दमन किया। इधर पश्चिमीय राष्ट्र 
भी टर्की पर सोवियट रूस का प्रभाव नहीं देखना चाहते थे, 
अतण्व उन्होंने भी टर्की के प्रति अपने रुख़ को बदल्ला | १६२६ 
में फ्रांस और इटली से संधियां हो गईं, और १६३२ में टर्की 
राष्ट्र-संघ का सदस्य घन गया । १६३४ में बालकन राज्यों में यह 
संधि हुई कि कोई राष्ट्र एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा । 
टर्की के नेदत्व में दी वालकन राष्ट्रो में यह सेममौता हुआ था। 
क्रमशः टर्की ब्ालकन गुट ( 88]/:80 /07(00/6 ) का सर्वमान्य 
नेता बन गया | १६३४ की संधि जिस पर यूनान, यूगोस्त्रोविया, 
रुमानिया तथा दर्की ने हस्ताजषग किये थे, टर्की के प्रयन्नों का ही 
फल्न था। यही नहीं, टर्की ने बलगेरिया से भी संधि कर ली । 


लसेत संधि के अनुसार दरेदानियाल के दोनों ओर का प्रदेश 
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असेनिक प्रदेश बना दिया गया था। टर्की हृदय से दरेदानियाल 
के अदेश को असैनिक रहने देना नदी चाहता था, परन्तु उस 
समय उसे यह शर्ते साननी पड़ी । चतुर अता-तुक कमाल 
उचित अवसर देख रहा था कि वह ६रेदानियाल में मोदी 
करके अपने देश को सुरक्षित कर सके | उत्ते अवसर भी मिल 
गया, जर्मनी मे नाज्ियो का प्रभुत्त हो जाने, और इटली द्वारा 
इथोपिया की खतंत्रता के दरण हो जाने से परिस्थिति में बहुत 
परिवतेन द्वो गया । टर्की ने लूमेन संधि की उपयुक्त शर्ते को रद्द कर 
देने की मांग की | इसका फत्न यह हुआ कि खीटजलेंड के मांट्रि- 
चकक्‍स नामक खान पर सम्बन्धित राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ; उसने 
दरेदानियाल् पर दर्की का प्रभुत्त खीकार किया तथा दर्की को 
उसमे मोचांवंदी करने, तथा सेना रखन की अनुमति दे दी ! यह्‌ 
टर्की की अन्दराष्ट्रीय राजनैतिक प्रतिष्ठा के बढ़ने का अच्छा 
प्रमाण है । 
टर्की केबल योराप मे द्वी अएनी स्थिति सुरक्षित करके चुप 
नहीं रहा, उसने एशियाई मुस्लिम राष्ट्रो से भी संधि कर ली है । 
पे जुलाई १६३७ को एशियाटिक पैक्ट पर टर्की, ईरान, अफगां- 
निस्तान और इराक्त ने हस्ताक्षर कर दिये । भविष्य में बहुत 
सम्भव है कि सोदी अरेबरिया, मिश्र, तथा सीरिया भी इस संधि 
मे सम्मिलित हो जाबे । योरोप के रंगमंच पर युद्ध के बादल 
मंडरा रहे हैं, इस कारण टर्की, यूतान तथा अन्य बाल्मकन राष्ट्रों 
ने दस वर्ष के लिए एक नवीन समझौता कर लिया है, जिसके 


१8६ दर्की की राष्ट्रीय जागृति 


अनुसार, यदि उन पर अन्य कोई राष्ट्र आक्रमण करे तो वे एक 
दूसरे को सहायता देंगे। सारांश में कमांत ने जहां तक सम्भव 
हो सका है, टर्की की राजनैतिक स्थिति को मज़बूत कर दिया है। 


इन थोड़े से वर्षों में टर्की राष्ट्र ने आश्रयेज्ननक उन्नति कर ली 
है, परन्तु अभी घहुत कुछ फरना शेष है | कुछ एशियावासियों 
और विशेषकर मुसलमानों को टर्की का शत-प्रति-शत पश्चिमीय 
बा जाना अच्छा नहीं लगा। किन्तु उन्हें यह ध्यान में रखना 
चाहिए कि तुर्कों की कोई अपनी सभ्यता नहीं थी, इस कारण 
उन्हे बिलकुल पश्मिमीय राष्ट्र बन जाने में संकोच नहीं हुआ। 
साथ ही, आधुनिक राष्ट्र बनने के लिए घमं को सर्वोपरि खान 
से हटाना तथा पश्चिमीय संक्षा्रों को अपनाना भी आवश्यक है। 


चौथा परिच्छेद 
'प्शुहत' 
अख की राष्रीय जाग्ति 
[ सीरिया, पैलेस्टाइन, इराक़ ( मैसोपोटामिया ), तथा 
मध्य अरब | 


अरब की राष्ट्रीय जांग्रृति का अध्ययन करते समय यह बात 
ध्यान में रखनी चाहिए कि सभ्यता, एवम्‌ राष्ट्रीय चेतन्‍्य की दृष्टि 
से अरब दो भागों मे विभक्त है। (१) मरु-भूमि (सभ्य अरब ), 
जिसकी राष्ट्रीय जागृति का आधार शुद्ध क्रुणन तथां मुहम्मद 


१४५ अरब की राष्ट्रीय जागृति 








साहब के उपदेश हैं, (२) भूमध्यसागर के समीपवर्ती प्रदेश 
( सीरिया, मैसोपोंटेमिया तथा पेल्लेस्टाइन ), जिनकी राष्ट्रीय 
जागृति पर पश्चिमीय प्रभाव की प्रधानता है । अरब का इतिद्दास 
मरु-भूमि के निवासियों और उत्तर के उपजाऊ प्रदेशों के अरब- 
निवासियों के कल्नह से भरा हुआ है । मरु-भूमि की वीर वदाऊँ 
जाति ने इस्लाम धमम में दीक्षित होकर उत्तर के प्रान्तों पर कई 
बार आक्रमण किया और उन्हें अरब प्रदेश बना डाला | 


योरोप के समीप होने से पश्चिमीय विचार-घारां के प्रभाव 
तथा तुर्की साम्राज्यवाद के दवांब के कारण सर्वे-प्रथम भून्‍्मध्य 
सागर के समीपवर्ती प्रदेशों मे राष्ट्रीय चेतन्‍्य उदय हुआ और 
ईसाई, द्रुज तथा मुसलमानों के धार्मिक सत भेदों को दीवारें, जो 
राष्ट्रीयवा के मार्ग में बाधक हो रहीं थीं, निबेत् होती गई । 


सध्य अरब की राष्ट्रीय जागृति जो कि वहाबी बद़ाऊँ जाति 

में फैली, उसका कारण वहां का अहवान आन्दोलन था । योरो- 
पीय महायुद्ध के समय अरब री राष्ट्रीयवा ने एक क्रान्तिकारी 
रुख प्रदर्शित किया | अरब-राष्ट्र ने सब अरब-प्रदेशों का एक 
संघ बनाने की सांग की । ऐसा अतीत होता था कि उत्तर और 
मरु-भूमि की प्राचीद भिन्नता अब नष्ट होने वाली है। मक्का का 
शरीफ़ हुसेत अपने नेहत्व में सारे अरब को संगठित करना 
, चाहता था । किन्तु उसी समय वहाबी आन्दोलन का ज्वाला- 
मुख्ी फूट पड़ा, और समस्त अरब के एक सूत्र सें बंधने की 
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सम्भावना नष्ट होगई। किन्तु अब फिर 'पान-अरब'-आन्दोलन 
अथात्‌ समस्त अरब के आन्दोलन की गूंज सुनाई दे रदी है । 
जो लोग अरब की रांजनीति को सममते हैं, उनका कहना है कि 
यह आन्दोलन केवल कल्पना द्वी नहीं है, सुदूर भूत में वह 
सत्य भी दो सकता है । 


सीरिया 


स्व-प्रथम, राष्ट्रीय ज्ागति के चिन्द्र सीरिया में दृष्टिगोचर 
हुए । सौ धर्ष पूवे सीरिया तत्कालीन संसार से प्थक्‌ सध्य थुग में 
विचरण कर रहा था । यद्यपि सीरिया टर्की साम्राज्य का एक 
, आन्‍्त था, उसपर टर्की का प्रमुत्न नाम-मात्र को ही था। 
मिन्न-मिन्न सीरियन सरदार तथा धर्मावल्स्बी आपस मे लड़ 
फरते थे। मिस्र का प्रसिद्ध शासक वीरवर मुहम्मदअली तथा 
उसके पुत्र इत्राहीम ने सीरिया विजय करके वहा नौ वर्ष शासन 
किया। उस थोड़े से समय में उसने सीरियन सरदारों की शक्ति 
नष्ट कर दी, उपजातियों के राजनैतिक संगठन को तोड़ दिया, 
गनागमन के साधनों की उन्नति की, और पश्चिसीय जातियों 
के लिए सीरिया के द्वार खोल दिये | फल्-स्वरूप प्रैंच कैथलिक 
तथा अमरिकन प्रोटैस्देंट पादरी देश मे आये और ईसाई घर्स 
का प्रचार करने लगे । सीरियन ईसाई युवक पश्चिमीय देशों मे 
शिक्षा तथा व्यापार के लिए जाने लगे, सीरिया का एकान्त-बास 
नष्ट होने लगा। 
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१८६८ में अमरीकन पादरियों ने बेरुत में एक कालेज 
खोला, और शिक्षा का माध्यम अरबी रखा । कुछ समय 
उपरान्त फ्रैंच पादरियों ने १८७४ में बेरत मे सेंट-जोसेफ विश्व- 
विद्याक्षय की स्थापना की, उपश्तके साथ ही उन्होंने एक बड़ा 
अरबी प्रेस खोला और अरबी पुस्तकों तथा पत्र का प्रकाशन 
आरम्म किया। इन कालेजो में सीरियन इसाई ही पढ़ते थे। 
वास्तव मे सेंड जोसेफ का विद्यापीठ फ्रैच आन्दोलन को चलाने 
के लिए स्थापित किया गया था । फ्रेंच सरकार सीरिया पर 
अपनी दृष्टि लगाये हुईं थी। १८६४ में शेख अहमद अब्बास ने, 
जो केरो के अल-अजहर विद्यापीठ में अध्ययन कर चुका था, 
उसमानिया कालेज स्थापित किया | इस कालेज में यद्यपि शिक्षा 
इस्लाम के सिद्धान्तों के अनुसार द्वीदी जाती थी, नवीन 
विचारों का भी स्वांगठ किया जाता था। काल्लेज में फ्रेंच भाषा 
तथा आधुनिक विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी । इन शिक्षो- 
कन्द्रों से एक नवीन विचार-धारा का प्रवाह हुआ,जिसने सीरिया 
में जागृति उत्पन्न करदी | 

परिचमीय देशों की भांति द्वी सीरिया की राष्ट्रीय जागृति 
का जन्म साहित्यिक क्रान्ति के साथ-साथ हुआ। सीरिया में 
साहित्यिक क्रान्ति ओर उसके द्वारा राष्ट्रीय चैतन्य उत्पन्न 
करने का श्रेय बुतरस अल्ववस्तानी को है। १८६० मे उसने 
बेरुत से 'नफीर सुरय्या नामक! अरबी पत्र निकाला, और तीन 
वर्ष के उपरान्त एक राष्ट्रीय अरबी कालेज स्थापित किया। 


जा 
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ठीक उसी समय “अ्रल जनान” नौमक एक राष्ट्रीय पत्र 
निकला, जिसने सीरियन लोगों को माठ-भूमि की भक्ति का 
उपदेश देना आरभ किया। वस्तानी ने जनसावारण की 
शिक्षा पर बहुत जोर दिया, यहां तक कि उसने स्त्रियों की 
शिक्षा को भी प्रोत्साइन दिया। इस समय सीरियन इतिद्दास 
तथा अन्य विषयों पर खूब द्वी साहित्य उत्पन्न हुआ। अरबी 
के प्रकांड विद्दान यासिजी और यूघुफ ने भी राष्ट्रीय जागृति को 
अपनी लेखनी के द्वारा खूब फेलाया । युवक सीरियन भी इस 
राष्ट्रीय विचार-प्रवाह से न बचे । युवक साहित्यिक नेता अद्व 
इशाक जो जमाल-उद्दीन अफगानी का राजनेतिक शिष्य था, 
पैरिस से एक फेंच पत्र निकाल कर सीरियन युवकों मे नचजीवन 
भरने लगा। सोरिया की महिलाओं ने आरम्भ से द्वी राष्ट्रीय 
आन्दोजनन का सांथ द्या। १८६३ में स्त्रियों फा पहला पत्र 
प्रकाशित हुआ; शीघ्र हो स्लियो के बहुत से पत्र प्रकांशित होने 
ज्ञगे | इनमें विशेता यह थी कि स्तलियां दी इनका संपादन करती 
थीं। इन पत्रों में लवीब्र द्वाशिम हारा संपादित “फतल-अल शाक”? 
( पूे की युवती ) अत्यन्त प्रभावशाली और सर्वे-प्रिय पत्र 
बन गया। 

यद्यपि सीरिया मे उदार विचार-घारा का जन्म फ्रेंच 
प्रभाव के कारण हुआ था, सीरियन ज्ञोगों ने फ्रेच संस्कृति को 
पूर्णतः नहीं अपनाया। फ्रांस के पक्ष में प्रचार करने वालों को 
यह आशा थी कि सीरिया ऋमशः फ्रेंच संस्कृति को अपनाकर 
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अपनी संस्कृति को भूल जावेगा। किन्तु ऐसा नहों हुआ | 
१६०८ में एक गुमनाम पुस्तिका इस आशय का निकत्ी कि 
हम टर्की अथवां फ्राेस किसी से भी इस अकार नहीं मिल 
सकते कि अपने को भूल जायें। पुस्तिका में फ्रेंच संस्कृति की 
प्रशंसा करते हुए कहा गया था कि सीरिया वासियों के लिए 
यह आवश्यक दै कि वे अपनी राष्ट्रीयता को बनाये रखें । 


इस समय सीरियन युवको में धार्मिक कट्टरता के विरुद्ध 
भावना उदय हुईं। शिक्षित युवक समम; गये कि सीरिया की 
एकता को स्थापित न होने देने में धार्मिक विद्ेष ही मुख्य कारण 
है। अतएव उन्होने इसका विरोध करना आरस्म कर दिया। उस 
समय जी-मैलाफ ने इस सम्बन्ध मे ठीक ही लिखा था, “मुमे 
पूर्ण विश्वास है कि धमम पूर्व का दुर्भाग्य है, और पेगम्वर उसके 
मद्दान रोग हैं।” किन्तु सीरिया मे एक सूत्र था जो भिन्न-भिन्न 
धर्मावलम्बियों को धांधने का प्रवत्न. कर रद्दा था; वह थी, अरबी 
भाषा और उसका साहित्य, जो क्रान्तिकारी भावों को पोषित 
कर रहा था। 


॥ 
घहुत से देश-भक्त, विदेशों में रहकर सीरिया में क्रान्तिकारी 
भावनाओं का प्रचार कर रहे थे। केवल सौरियन युवक दी टर्की 
छुलतान के विरुद्ध पढ़यंत्र लीं कर रहे थे, टर्की के थुबक भी 
घुलतान को सिंद्दासन से उतार कर प्रजातंत्री सरकार स्थाप्रित 
करने का प्रयत्न कर रहे थे! सीरियन राष्ट्रीय नेताओं की धारणा 
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थी कि जब यंग-टक-पार्टी का आन्दोलन सफक्ष हो जावेगा 
ओर टर्की सांम्राज्य का शासन-सूत्र तरुख युवकों के हाथ में 
आजावेगा, उस समय सीरिया को अवश्य ही आन्वरिक मामलों 
मे खराज्य प्राप्त दोगा | यद्दी कारण था कि सीरियन नताओ ने 
यंग-टर्क-पार्टी के साथ सहयोग किया और उनके अपन्‍्रोलन 
से सदैव सहानुभूति अगट की । १६०८ से जब क्रान्ति सफल 
हुई, टर्की में प्रजातंत्री शासन का आविभांव हुआ, ओर राजक्रीय 
सत्ता युवक तुकों के हाथ मे आगई तो सीरिया-वातियों को 
अत्यन्त हे हुआ | उन्हे यह आशा द्वो गई कि अब निकट 
भविष्य में सुदिन आने वाले हैं। 

किन्तु यह नहीं हुआ, राष्ट्रीय मे ओत-प्रोत तरुण तुर्कों 
ने साम्राज्य में बसने वाली जातियों पर तुर्की संस्कृति, तुर्की भाषा 
और तुर्की राष्ट्रीयवा को बल-पूंेंक लादने का प्रयत्न किया । 
उनका विश्वास था कि जब अरब अथवा अन्य प्रान्तों को 
पूर्ण रूप से तुके बना दिया जावेगा तभी टर्की एक मुदद और 
बलशाली राष्ट्र बन सकेगा । अतएव उन्होने दर्की साम्राज्य में 
बसने वाज्ती अरब, यूनावी, अलबेनियन, बत्लगर, कुढे, तथा 
अन्य जातियो को तुके बनाने का प्रयत्न किया । यदि यँग-टके- 
पार्टी भिन्न-मिन्न जातियों को अपनी संस्कृति की उन्नति करने 
देती ओर उन्हे आन्तरिक मामलों मे स्वराज्य दे देती तो 
सम्मवतः तु साम्राज्य का विशाल भवन गिरने से बच जाता, 
ओर संगठित टर्की अधिक प्रभावशाली हो सकता। 
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१६०८ के उपरान्त यंग-टके-पार्टी ने अरबी भ्रान्तों को 
तु्की आन्त बनाने का कार्य आरम्भ किया। अरब ,की रीतियो 
को बदलने, स्कूलों से अरबी भाषा को हटाने, तथा अन्य ऐसे 
ही कार्यों से अरब सें राष्ट्रीयता का ज्वालामुखी भड़क उठा। 
इस वार फा विरोध मेसोपोटेमिया मे अधिक तीत्र था | इसका 
फल्न यह हुआ कि टर्की के समस्त अरब प्रान्तों को यंग-टर्क- 
पार्टी से निराशा हो गई, और उसमें स्वयं अपने पैरों पर खड़े 
होने की भावना दढ़ होती गई । 


उस समय सीरिया संबंधी विद्रोह का फेन्द्र फैरो बन गया था, 
क्योकि वहां बहुत से सीरियन निवास करते थे । वहां नजीब 
अजौरी ने एक फ्री-मेसन' आश्रम स्थापित किया; उसकी 
शाखाएं अरब भ्रान्तों में फेलने लगी । इन्रांहीम की सहायता से 
राज्य-कर्मचारियों ने अल-अहद नामक क्लब की स्थापना की, 
जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय क्रान्ति करना था । सीरिया के अरबों ने 
, यह घोषणा की कि वे टर्की साम्राज्य में इन शर्तों पर रहनों 
चाहते हैं कि सीरिया में अरबी राजकीय भाषा स्वीकार करती 
जावे, राज्य-करमेचारियों का अरबी जानना अनिवाय हो; और 
वे स्थानीय अधिकारियों की सम्मति के बिना नियुक्त न किये 
जावें,तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं को आत्तरिक मासल्ों में 
पूर्ण अधिकार दिये जावें, केवल विदेश-वीति और सेना उनके 
अधिकार में न रहे। कुछ दिनों के उपरान्त बैरुत में बयालीस 
मुसलमान, वयाल्ीस ईसाइयों, और दो यहूदियों की एक कमेटी, 
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शांसन-सुधार योजना बनाने के लिए, नियत की गई । कमेदी 
मे एक प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा की आवश्यकता बताई, 
जिसमे १४ मुसलमान और १४५ ईसाई सदस्य हों । इधर तो 
यह हो रहा था, उघघर सरकार ने बैरुत के रिफामे 'क़्ब को 
अग्नेल् १६१३ भे तोड़ दियां । सारे सीरिया आ्रान्त के पत्रों ने 
दूसरे विन केवल (सरफारी घोषणा को प्रकाशित किया और 
विरोध-स्वरूप शेष प्रष्ठों को खाली छोड़ दिया । दो दिन तक 
सावेजनिक दृड़ताल रही । 


१८ जून १६१३ को प्रथम अरब सीरियन-कंग्रेस का 
सम्मेलन पेरिस में हुआ ! इस सम्मेलन के संयोजकों का 
« उद्देश्य यह था कि सीरियां के लिए छुछ सुधार प्राप्त करके 
तरुण तुर्कों से समझोता कर लिया जांवे; किन्तु सीरियन पत्र 
टर्की सरकार को, अरब-प्रान्तो को टर्की सें सम्मिलित करने की 
नीतिका घोर विरोध कर रहे थे, यद्ां वक कि अमरीका के अरब- 
पत्रो ने भी सीरिया के आन्दोज्नन का समर्थन किया | 


मध्य अरब 


इस समय अरब प्रायद्वीप में अरबी राष्ट्रीय्तां ने एक विशेष 
रूप प्राप्त कर लिया था। अरब के छोटे-छोटे सरदारो में भी 
राष्ट्रीयता के विचार जागृत हो चुके थे । अरब श्रोयद्वीप में 
वहदात्री आन्दोलन ने सब अरबो को एक सूत्र से बांधने को प्रयत्न 
किया । सध्य अरब से, उन्नीसवी शताब्दी में दो राज्य थे। यह 
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दोनों रा्य प्रथम वहावी आन्दोत्न के अवशेष चिन्ह मात्र 
थे । एक राज्य नब्द था, जिसके शासक इब्न सऊद के वंशज थे, 
और दूसरा राष्य जबत् शम्मार थां, जिस पर इब्त रशीद 
के वंशज शासन कर रहे थे। यह दोनों राव्य बराबर एक दूसरे 
से युद्ध फरते रहते थे, उन्नीतबी शताब्दी के अन्त मे जबत 
शम्मार के शासकों की विजय हुई भौर इन सऊूद के बंशन 
को झुबेत मे भाग कर जाना पढ़ा | 
घीसवीं शताब्दी के आरस्म में वहावी वंश के एक राज- 
इुसार ने, जिसका नाम अब्दुल्-असीस-इबन अ्रव्दुर॑हमान- 
खून फैसल-अस-सऊद था, अपने पू8्॑जों की राजधानी को, 
अचानक आक्रमण करके अपने अधिकार में कर लिया । वह्दी 
युवक अध्दुल-अरसीस-हृतीय जो साधारणतः इब्म सऊद्‌ केलाम 
से पुकारा बाता है, इध्न रशीद पर आक्रमण करने लगा 
और अपने रात्य का विस्तार करने जगा । १६१७० में उसमे 
अहृवान आन्दोक्षन चलाया । इस आन्दोज्ञन का एहेश्य अरबो 
के छोटे छोटे फिरको को नष्ट करके अरबों की एकता स्थापित 
, करना, घूमने वाले फिरकों को स्थाई रूप से बचाना, तथा 
वहावी भान्दोतन के सिद्धान्तों को काये-रुप में परिणत करना 
था। १६४३ में इत्न सऊद ने फारस की खाड़ी के सम्रीपंवर्ही 
टर्का प्रान्त भतह्यसा को विजय कर लिया और अंग्रेज़ी प्रभाव- 
जेत्र के सम्पर्क में आ गया । इब्म सह धामिक, ईमानदार, 
सतंत्रता-ग्रेमी और ऊंचे चरित्र का व्यक्ति है। उसझी प्रजा 
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उससे प्रेम करती है। सध्य अरब को एकता के सूत्र से बांघता 
उसी का काम था | 


इस सर्मय यमन और असीर के प्रान्त भी, जो टर्की- 
साम्राज्य के अन्तर्गत थे, स्वतंत्र होने का प्रयत्त कर रहे थे। 
मक्का का शरीफ हुसैन स्वतंत्र शासक बनने के स्वप्त देख रहा 
था। दैजाज रेलवे लाइन के बन जाने से इन प्रान्तों का टर्की- 
साम्राज्य से और सी सम्बन्ध जुड़ गया । 


१६१३ में सीरिया के राष्ट्रीय नेताञ्ों ने हुसेन से गुप्त संत्रणा 
की । उसके फल्न-स्वरूप मिस्र फे दवाई कमिश्नर लाडे किचनर के 
पास एक दूत ब्रिटिश सहायता अआप्त करने के लिए भेजा गया 
किन्तु उस समय त्िटेन तथा ढकी के सम्बन्ध अच्छे थे, इस 
कारण उसे सफलता न मित्नी । १६१४ में कुषेत मे अरब-शासकों 
का एक सम्मेलन करने की तैयारियां की गईं। इस सम्मेलन का 
उद्देश्य अरब की एकता स्थापित करना था । उसी समय 
योरोपीय भद्दायुद्ध छिड़ गया और अख के राष्ट्रोय नेवाओ 
को अपना स्वप्न सफल होते द्विखलाई दिया । 


आरम्भ से ही अरब राष्ट्रीय आन्दोलन ने अरब के सब 
फिरको मे एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया । १६०४ से 
अरब नेशनज्ञ कमेटी ने जो घोषणा निकाली थी, उसमें राष्ट्रीय 
योजना का रूप भी निश्चित कर दिया गयां था । घोषणा में 
कद्दा गया था कि “ तुके हमारे धार्मिक तथा सामाजिक 
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सत-मेदों का ज्ञाम उठाकर हमें परतंत्र बनाये हुए हैं, किन्तु 
अरब जागृत हो गये हैं और इस निबेल टर्की साम्राज्य से अपने 
को पृथक करके एक स्वतंत्र राज्य क्रायम करना घाहते हैं। 
नवीन अरब राष्ट्र की सीमाएं टाइप्रीज और यूफ्रेदीज्ञ से स्वेज 
तक, और भूसध्य सागर से लेकर ओमन के समुद्र तक होगो। 
उसकी शासन-प्रणाली उदार तथा बेध राजतंत्र होगी, और फोई 
अरबघ-मुलतान उसका वैध शासक होगा । देजाज का एक 
स्वतंत्र राज्य होगा और उसका शासक मुसलमानों फा खलीफा 
दोगा। जब हम लोग खतंत्र थे, हमने सौ वर्षों के अन्दर ही 
पूषे और पश्चिम को विजय किया, और अपनी विद्या, संस्कृति, 
और सभ्यता का उन देशों में प्रचार किया । संसार में हमारी 
सभ्यता की सैकड़ों वर्पों तक घाक जमी रही, किन्तु इन चबेर 
तुकों की दासता में हमांसा कैसा घोर पतन हो गया है, यह 
प्रत्येक अरबवासी जानता है। ” अरब के छोटे-छोटे राज्यो और 
प्रान्तों का एक संघ बनाने को योजना बहुत पहले ही बन चुकी 
थी, मद्यायुद्ध के अवसर पर उस योजना के सफल्न होने की 
सम्भावना दिखलाई देने छगी। 


अरब प्रायद्वीप का राजनेतिक दृष्टि से बहुत महत्व था, और 
आज्ञ भी है, क्योंकि योरोप और भारतवर्ष के सारे जल, खत्न, 
और वायु मार्गों का निकास इसी देश में से होकर है। यही 
कारण है कि उन्नोसवीं शताब्दी में भी मिटेन ने अरब में अपना 
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प्रभाव-क्षेत्र बनाने का प्रयज्ञ किया था | महायुद्ध के समय ल्रिटेन 
को यह अवसर मिल्रा कि वह अपनी योजना को पूरा करे। 


जब योरोपीय युद्ध छिड़ा, उस समय संसार की सहानुभूति 
प्राप्त करने के उद्देश्य से मित्र-राष्ट्रों ने अधीत्त राष्ट्रों को खर्॑न्नता 
तथा आत्म-निर्णय प्रदान करने की घोषणा की थी। इस घोषणा 
ने बहुत से पूर्वीय देशो मे नव आशा का सच्चजार कर दिया था, 
वे यह सममने लगे थे कि हमारे भो भच्छे दिन आने वाले हैं। 
अरब भी इस भावना से अछूते नहीं थे, उन से भी नवीन 
झाशा का सख्ार हुआ, और वे भी खतंत्रता आप्र करने का 
प्रयत्न करने लगे । इधर तुर्कों ने कतिपय अरब नेताओं का, जो 
टर्की के विरुद्ध बड़यंत्र कर रहे थे, सीरिया ओर बयग्दाद से 
वध कर दिया। इस कारण अरबों मे और भी उत्ते जना फैल गई। 


इसी समय मित्र-राष्ट्रों ने गुप्त संधियां करके आपस में 
अरब प्रायद्वीप के बटवारे का निम्वय कर डाला, किन्तु यद्द किसी 
को भी ज्ञाव नहीं हो सका | केवल फ्रेच पन्नों ने इस वात कां 
प्रचार करना आरम्भ करदिया कि सीरिया-निवासी, फ्रांस के अधि- 
कार में रहना चाहते हैं! पहली अगस्त १६१६ को 'रिव्यू-डी-पैरिसः 
नामक पत्र में वेरुत के एक अरब-निवासी का बहुतद्दी मार्मिक पन्न 
प्रकाशित हुआ | पत्र का आशय था कि “सीरिया, मैसोपोंटेसिया 
एक हैं, हम में कोई भेद नही है, शताब्दियों तक हम ढर्की की 
दसता के जुये को अपने कंघेपर रखकर टर्की के साम्राज्यवाद्‌ का 
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अन्तर णटी कल किनल 


बोमा ढोते आये हैं। हज़ारों अरब युवक विदेशों में पड़े हुए 
अपने देश की खतंत्रता की आकांक्षा कर रहे हैं, योरोपीय महा- 
युद्ध के आरस्म से हम यह सुनते आ रहे हैं. कि इस युद्ध का 
उद्देश्य पद-दुलित राष्ट्रों को खतंत्र करना है। यह “सुनकर हमारे 
हे का ठिकाना नहीं था, किन्तु यह जानकर कि फांस हम पर 
अपनी दासता का जुआ रखने की चेष्टा कर रद्दा है, हमारे हृदय 
को अत्यन्त ज्षोम दो रद्द है। यदि फांस हमें एक बोर फिर दांस 
बनाने का प्रयत्न करेगा तो हम आज असद्दाय दोने के कारण 
उसे हृदय से श्राप देने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते, किन्तु 
एक दिन वह अवश्य आबेगा जब कि समस्त अरब प्रायद्वीप 
एक साथ उठ खड़ा होगा, और इन साम्राव्यवादी बंधनों को 
तोड़ डालेगा ।” इस पत्र मे अरब-राष्ट्रीयता का सच्चा किन्तु 
सार्मिक चित्रण किया गया है। 


उधर ब्रिटेन, और मक्का के शरीफ (हुसेन इंब्नअज्ली) में,बात 
चोत चल रहो थी । योरोपीय महायुद्ध के आरम्भ में द्वी अंग्रेज 
हवाई जहाज़ों ने असंख्य विज्ञप्ति-पत्रों को जिंदा पर फेंककर 
यह घोषणा की थी कि, इस महायुद्ध में मिन्र-राष्ट्री की विजय 
होने पर संधि मे यह निश्चय कर दिया जावेगा कि अरब एक 
खतंत्र राष्ट्र बना दिया जावे, और उसकी एक इच्च भूमि भी 
किसी अन्य राष्ट्र को न दी जावे । हुसेन निबेल एवं महत्वाकांत्तों 
था, अंग्रेज़ों ने उसे यह लालच दिया कि वह एक संगठित अरब- 
राष्ट्र का निर्माण करे फिर क्या था, हुसेन, का स्वप्न पूरा होने 
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वाला था | उसने अपने को अरब का राजा घोषित कर दिया 
और जून १६१६ मे टर्की के विरुद्ध युद्ध-वोपणा करदी | सुसल- 
मानो को खलीफा के विरुद्ध विद्रोह करने के सम्बन्ध में अपनी 
सफाई देते हुए, हुसेन ने कद्दा कि टर्की के शासक, यंग- 
टर्कांस पार्टी के नेता, इस्लाम के विरोधी हैं । हम यह विद्रोह 
इस्जास की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। 


अंग्रेजों ने देखा कि हुसेत से जेसा हम 'ाहेगे फाम ले 
सकेंगे । साथ ही हुसेन कुरेंश वंश का था, जिसमें रवय॑ मुहस्मद्‌ 
साहब ने जन्म किया था। शताब्दियों से मक्का उसी वंश के 
अधिकार भे चल्मा आरहा था, अतएव मुस्लिम संसार उसे 
श्रद्धा से देखता था | इस कारण अंग्रेजों ने हुसेन की, सद्ययता 
करता स्वीकार कर लिया। 


४ नवम्बर १६१६ को हुसेन ने अरब के बादशाह के नाम 
से अपना अभिषेक्र कराया । हुसेन के निजी पत्र अल-किजत्ा 
ने बड़े-बड़े अक्षरों में प्रकाशित किया “आज का दिन अरबो के 
. क्षिए अपू्े समारोह का दिन है, हम आज अपने पुराने वैभव 
को प्राप्त कर सके हैं ।” इस उत्सव मे सीरिया के प्रतिनिधि भी 
उपस्थित थे, फांस सरकार ने भी नये बादशाह को स्त्रीकार कर 
लिया । नये बादशांह ने यह घोषणा की कि हमारे राज्य मे 
मुस्लिम तथा गैर-मुस्लिम सभी के अधिकार समान होगे । किन्तु 
इसेन की बादशाहत केवज्ञ एक मास तक ही चली; अरब के 
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नेताओं ने उसे बादशाह स्वीकार नहीं किया, और दिसम्बर में 
ही हुसेन ने विवश होकर अरब के बादशाह के स्थान पर दैजाज़ 
के बोदशांह की उपाधि धारण कर ली। उस समय वह मदीना 
के अतिरिक्त सारे हैजाज़ का शासक था। हुसेन ने अपने पुत्र 
फैसल्न के नेतृत्व में अरब सेनां को अंग्रेज़ी सेनाओं की सहायता 
फरने के लिए उत्तर की ओर भेजा | 


१६१७ में अरब के तुर्की प्रान्तों' पर अंग्रेजों का अधिकार दो 
गया। मार्च १६९७ में बगदाद अंग्रेजों के अधिकोौर में आगया। 
ब्रिटिश सेनापति ने इसको विजय करने के उपरान्त यह घोषणा 
की कि अंग्रेज़ों तथा उनके मित्र राष्ट्रों का यह स्वप्न में भी 
विचार नहीं है कि अरबों पर विदेशी शासन ज्ञादा जावे; हम 
चाहते है कि अरब जाति अपने पुराने बेमव को फिर से प्राप्त 
करे, और अपने को एक राष्ट्र मे संगठित करले । ६ दिसम्बर 
१६१७ को जनरल एलनबे ने यरुशलम पर अधिकार कर लिया। 
धार्मिक युद्धों का उद्देश्य सफत्न हुआ, यरुशलम इसाइयो के अवि- 
कार में आगया। यही नहीं, मक्का और बग़दाद भी उनके अधि- 
कार में चले गये। इधर मिन्र-राष्ट्रों की सेनाएं अरब के प्रान्तों पर - 
अधिकार करती जा रही थीं, उघर फांस और म्रिटेन अरबों को 
पूर्ण स्वतंत्रता देने का बार बार आश्वासन देते जाते थे। १६१६ 
में फूंस और इन्नजेंड मे जो गुप्त बटवारा हुआ था, उसके अलु- 
सार मैसोपोटेमिया ब्रिटेन के, और सीरिया फंस के अधिकार 
में रखने का, और शेष अरब प्रान्तों में त्रिटेत और फ्रांस के 
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प्रभाव-क्षेत्र स्थापित करने का, निश्चय कर लियां गया था | 
नवम्बर १६१७ मे त्रिटेन की सरकार ने अपने चेंदेशिक मंत्री 
लाडे बैल्फोर के द्वारा यह घोषणा करवाई कि पैल्षेंस्टाइल में 
अरब-निवासियों के नागरिक तथा धार्मिक अधिकारों को क्षति 
न पहुँचाते हुए दम वह्दां यहूदियों का राष्ट्रीय गृह स्थापित करना 
चाद्दते हैं । 


मद्दायुद्ध के पश्चात्‌ अरब यह आशा करने लगे कि अब 
इमको ख्तंत्रता भ्राप्त दो जावेगी, किन्तु उन्हे नितान्त निराश 
दोना पड़ा | कैवल दमिश्क मे एक रवतंत्र अरब राज्य स्थांपित 
करने की चे्ट की गई | पहली अक्तूबर १६१८ को फैसल अपनी 
अरब सेनाओ को लेकर दमिश्क में घुसा । वह जानता था कि 
सीरियन जाति के लोग अन्य अरब प्रान्तो से अधिक उन्नत हैं, 
अतएव उसने मंत्री-मंडंल, राजकीय परिषद, तथा प्रधान न्याया- 
लय आदि के उच्च पदों पर केवल सीरियन लोगों को द्वी नियुक्त 
किया । इसका फल यह हुआ कि सीरिया-निवासी उससे 
सन्‍्तुष्ट रहे । 


फरवरी १६१६ में, वासांई की सन्धि मे फेसल हैनाज़ का 
प्रतिनिधि घन कर गया | उसने अपने पिता और म्रिटिश सर- 
कार के पूते समझौते के अनुसार, उनसे सब अरब प्रदेशों का 
एक संघ बनाये जाने की मांग की । किन्तु पेरिस की सीरियन 
कमेटी के प्रतिनिधियों ने सीरिया को दैजाज़ से पथक्‌ किये जाने, 
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और फांस के संरक्षण में रखे जाने की इच्छा प्रगट की । लेव- 
नान से आये हुये इसाई प्रतिनिवि-संडल ने सीरिया पर फांस 
का शांसनादेश खापित किये जाने का समर्थन किया । इस पर 
सन्धि-सम्मेज्षन ते सीरिया के निवासियों की इच्छा जानने के 
लिए एक कमीशन भेजने का निम्य किया। किन्तु चतुर साम्रा- 
ज्यवादी राष्ट्र ब्रिटेन और फांस ने उस कसोशन में अपने प्रति- 
तिधि रखने अखीकार कर दिये। अतएव कम्ोशन वस्तुतः केवल 
अमरीकन ही था ! यह कमीशन फ्रेन और किंग को अध्यक्षता 
में सीरिया के निवातियों की इच्छा जानने के लिए सीरिया 
गया । 
इधर फेसल मई १६१६ में लौटकर आया और उससे सीरि- 
यन नेशनल्ल कांग्रेस को शासन-विधान बनाने के लिए बुलाने का 
आयोजन किया । साधारण चुनाव हुआ, -किन्तु फैच अधिका- 
रियो ने लेबनान में, और अंग्रेजों ने पैल्ेस्टाइन मे चुनाव करने की 
आज्ञा नहीं दी | २० जून १६१६ को दमिश्क मे सीरियन नेश- 
नत्न कांग्रेस का अधिवेशन आरस्म हुआ, वह पांच महोंने तक 
चलता रहा। २ जुज्ञाई १६१६ को कांग्रेस ने कमीशन के सामने 
निम्नलिखित आंशय का वक्तव्य उपल्ित किया “दिम सीरिया 
के लिए ( जिसके अन्तर्गत पैलेस्टाइन तथा लैभनान भी हैं ) 
पूर्ण खतन्त्रवा चाहते हैं। सीरिया के लिए हम देध राज़तंत्र 
अधिक उपयुक्त सममते हैं, ओर अमीर फैसल को हम अपना 
राजा बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होने हमें टर्की की दासता से 
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मुक्त करदिया हैं। सीरियन किसी भी उन्नतशील जाति से कम 
उन्नत नहीं हैं, अतएब हम सीरियां को उन देशों की सूची में 
रकखे जाने का विरोध करते हैं, जिन पर शासनादेश खापित 
किए जाने फी आवश्यक्रता वतलाई जाती है । यदि किप्ती कारण- 
वश राष्ट्रसंघ हमारे इस न्यायपूर्ण विरोध पर ध्यान न देकर 
हमें किसी राष्ट्र के शासनादेश में रखना उचित ही सममे तो इसमें 
संयुक्तराज्य असरीका का शासनादेश मान्य द्वोगा, किन्तु बह 
घीस वर्षो से अविक के लिए न होता चाहिये । हम सीरिया में 
फांस का फोई अधिकार मानने को तैयार नही हैं, और सीरिया 
पर फास का किसी प्रकार का प्रभाव स्वीकार नद्दी कर सकते। 
हम सीरिया के दक्षिण भाग ( पैल्ेेस्टाइन ) में यहूदियों का 
राष्ट्रीय गृह बनाये जाने का विरोध करते हैं ) पेलेस्टाइन सीरिया 
का एक भाग है, अतएव उसको सीरिया से प_यथक्‌ नहीं किया 
जाना चादिए । दम मैसोपोटेमिया को भी पूर्ण स्वतंत्र देखना 
चाहते हैं ।? 


लेकिन फैसल को मित्र-राष्ट्र दवा रहे थे। उसने देखा कि 
फांस से छुछ समम्गेवा किये बिना कास न चलेगा, अवएब 
पदली दिसम्बर १६१६ को उसने कांग्रेस का अधिवेशन खगित , 
कर दिया। जब फैसल १६२० के शीतकाल मे योरोप से लौटा 
तो उसने सीरिया-निवासियों को अपने विरुद्ध पाया | फ्रैसल 
की फांस तथा मिदेन के प्रति नम और समझौते की नीति से, 
सीरियन उसके विरुद्ध हो गये थे । सीरियन-राष्ट्रीय रक्ञा-समिति 
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ने फेस से फाँस की मांगों को निर्भयता-पूवेंक अखीकार कर 
देने का अनुरोध किया। सारा देश फैसल से यह आशा करता 
था कि वह सीरिया के लिए पूर्ण खतंत्रता प्राप्त करने का 
प्रयज्ञ करेगा । 

६ मार्च की सीरियन कांग्रेत का अधिवेशन फिर आरम्भ 
हुआ | सब सदस्यों ने सीरिया के लिए पूर्ण खतंत्रता की मांग 
उपस्ित की, और सीरियन राज्य के निर्माण की आवश्यकता 
बतलाई | ८ मान को फ्रेसल से किंग! ( बादशाह ) की उपाधि 
घारण कर ली । ३ जुलाई को कांग्रेस ने एक प्रजातंत्री शासन- 
विधान खीकार कर लिया | हुसेन के वंशज ही सीरिया के बाद- 
शाह हों, निचली सभा ( लोअर द्वाऊत” ) के लिए मंत्री-मंडल 
उत्तरदायी हो, और प्रत्येक प्रान्त की अपनी पार्लियामेन्ट हो, यह 
उस शासन-विधान की मुख्य चातें थीं 

परन्तु यह शासन-विधान कार्य-रूप में परिणत न हो सका, 
क्योंकि अप्रेल १६२० की, सानरेसो की संधि में मित्र-राष्ट्रों ने 
पेलेस्टाइन को छोड़कर सीरिया पर फांस को शासनादेश दे दिया। 
जुलाई में फ्रेंच दाई-कमिश्नर ने फैसल से सीरिया पर फांस का 
, शासनादेश स्वीकार करने फो कह्ा। फैसल इसे स्वीकार कर 
लेना चाहता था, किन्तु कांग्रेस ने यह अस्वीकार कर दिया। 
इस पर फ्रेंच सेना ने दमिश्क पर अधिकार कर लिया, और 
फैसल भाग गया । समस्त सीरिया पर फांस का अधिकार 
ही गया । 
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फ्रैंच अधिकारियों ने सीरिया पर बड़ी कठोरता-पूवेक शासन 
आरम्म किया, और जब सीरियन राष्ट्रीय नेताओं ने सशल्र 
विद्रोह किया तब फ्रेंच सरकार ने मुसंलमानो और इसाईयों को 
लड़वा कर उस विद्रोह को धार्मिक झगड़े का स्वरूप दे दिया। 
फांस की यह कूटनीति तब से बराचर सीरिया मे चल्न रद्दी है। 
इईसाइयों और मुसलमानों के मतभेद का लाभ उठाकर फंस 
सीरिया की राष्ट्रीयवा को कुचलने का बरावर प्रयत्न करता रहा 
है । साम्राज्यवादी राष्ट्रे के पास विजित जातियों की धार्मिक 
भावनाओं को जाग्रत करके उनमे कलह उत्पन्न कर देना एक 
अमोघ अख्न है। फूट डाल कर शासन करने की नीति साम्राज्य- 
वादी देशों के लिए अत्यन्त लाभदायक सिद्ध हुईं है, ओर हम 
पूर्वीय देशों के लोग घमे के नाम पर एक दूसरे के गलों को 
काटने के लिए सदा तैयार द्वी रददते हैं । पूर्तीय देशों मे राजनेतिक 
दल, सिद्धान्तों के आधार पर नहीं, वरन्‌ घर्मे के आधार पर 
बनते हैं। यद्दी दशा सीरिया मे भी थी, वहाँ के इसाई, मुसलमान 
एक होकर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करना नहीं जानते थे। 


किन्तु फांस के अत्याचांरो से वे इसाई लोग भी' घचरा उठे, 
जिन्होने सीरिया पर फांस के शाघनादेश की सांग की थी। लेव- 
नान की ' कॉंसिल-आफ-एडमिनिस्ट्रेशन ” ने जनवरी १६१६ मे 
एक ग्रस्तांव के द्वारा लेबगान को फ्रांस के अधिकोंर से मुक्त 
करने की इच्छा प्रकट की, और उन्होंने यह भी घोषित किया कि 
हम तुर्कों के शासन में अधिक सुखी थे । १० जुलाई १६२० को 
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कॉंसिल के सात सदस्यों ने लेबनान के लिए पूर्ण स्वतंत्रवा की . 
मांग की, और सीरिया से मित्रता करने की आवश्यकता बत- 
लाई । फ्रेंच अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लियां और नि्वांसित 
कर दिया । 


सीरिया के राष्ट्रीय नेताओं ने देखा कि उत्तका अब तक का 
सारा प्रयत्न तथा देश-भक्त नवयुवकों का त्याग विफल होगयां । 
वे यह भी समझ गये कि उनके दुर्भाग्य का मूल कारण ईसाइयो 
और मुसलमानों का पारस्परिक द्वेष है। प्रॉंच पादरी तथा फ्रेंच 
सरकार के एजेन्ट सीरिया के इसाइयों को राष्ट्रीय आन्दोलन से 
प्रथक्‌ रहने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे । इधर मुस्लिम 
धर्मांचाय भी फ्रेंच अधिकारियों के त्ञांलच देने से देष की अग्नि 
सड़कांया करते थे। इसका फल्न यह होता था कि मुस्लिम भासों 
पर ईसाई, और ईसाई प्रामों पर मुसलमान आक्रमण किया 
करते थे, और निरीह प्रजा तबाद द्वो रद्दी थी । अतएव राष्ट्रीय 
नेताओं ने धार्मिक हेष की अग्नि को शान्त करने और धर्माचार्यों 
के भ्रभाष को नष्ट करने का प्रयत्त आरम्भ किया। 


फांस के उम्र शांसन को देखकर सीरिया में और भी क्षोम 
उत्पन्न हुआ । नेताओं ने इस परिस्थिति से ल्ञाभ उठाने के लिए 
विद्रोह कर दिया। फ्रेंच अधिकारियों ने इसका भयंकर दमन 
किया । देश में फौजी क्रानून जारी किया गया, कितने द्वी देश- 
भक्त फांसी के तख्ते पर ल्षटकाये गये, बहुत से निर्वासित किये 


पूथे की राष्ट्रीय जागृति १६६ 





गये और अनेक जेलो मे बंद कर दिये गये | परन्तु इसका फल्न 
यह हुआ कि सीरिया मे अपूब राष्ट्रीय चेतन्‍्य उदय हुआ, ओर 
नवयुवकों के प्राण स्वतंत्रता के क्षिए व्याकुल्न दो उठे । सच्‌ 
१६२४ तक सीरिया में घोर दमन का थुग रहा । राष्ट्रीय आन्दो- 
लग को कुचलने के लिए फुच सरकार बहुत बड़ी सेना 
रखती थी, जिसका भार सीरियां को सहन करना पड़ता था । 
इसके अतिरिक्त सीरिया मे फूंच माल की खपत बड़ी तेजी से 
बढ़ाई जा रही थी । सीरियां के उद्योग-घंधों की उन्नति न होने 
देना और फांस के मांल के लिए बाज़ार तैयार करना साम्राज्य- 
बादी फांस का मुख्य लक्ष्य था। सीरियन नेताओं के बहुत कुछ 
विरोध करनेप॑र भी फूंच भाषा राजकीय भाषा बना दी गई, और 
फुच सभ्यता का देश मे प्रचार करने का मरसक प्रयत्व किया 
जाने जगा । 


सन्‌ १६२४ मे एक ऐसी घटना हुईं जिससे सारा सीरिया 
उद्दिग्न दो उठा । सब्‌ १६२१ की संधि के अनुसार जबलइद-दुज 
प्रान्त का गवर्मेर जनता का चुना हुआ कोई हुज॒ ही हो सकता 
था । प्रथम गवनेर के सरने पर हाई कमिश्नर ने एक फांसीसी 
को वहां का गवनेर बना दिया । हुज नेताओं ने इसका प्रंतिवाद 
करन के क्षिए एक डेप्युटेशन द्वार कमिश्नर के पास ले जाना 
चाहा, किन्तु डेप्युटेशन को हाई कमिश्नर से मिलने नहीं दिया 
गया । इसका फल यह हुआ कि सुलतान पाशां के नेतृत्व में 
क्रान्ति हो गई | यह विद्रोह सारे देश मे फैल गया । सुल्वान 
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पाशा तथा उसके भाई सेयद ने राष्ट्रीय सेनाएं लेकर लेबनान पर 
आक्रमण कर दिया । छः मद्दीने के भीषण युद्ध फे उपरान्त 
लबनान के अतिरिक्त सारा देश विद्रोदियों के दवाथ में आगया । 


ब्ुज्ञ विद्रोह कोई असाधारण बात नहीं थी; तुर्कों के समय 
में भी हुज क्गभग स्वतंत्र से ही थे। हुज लोग अपने को सीरिया 
का अंग नहीं मानते थे, इस लिए वे इसाई ओर मुसल 
मानों से पुथक्‌ रहते थे | किन्तु इस समय द्ुज नेताओं ने 
सीरिया की राष्ट्रीय क्रान्ति का भी नेतृत्व किया । सुकवान पाशा 
और उलके भाई सेयद ने यह घोषणा कर दी कि यह विद्रोह 
सीरिया को स्वतंत्र करने के लिए किया गया है. । इस घोषणा 
का फक्ष यह हुआ कि विद्रोद्दियों को देश की सहानुभूति 
प्राप्त हो गई । 


भद्दीनों तक फ्रेंच पत्र संसार को यही धोखा देते रहे कि यह 
फोई राष्ट्रीय क्रान्ति नहीं है, परन्‌ कुछ डाकुओं का उत्पात है। 
यही नहीं, उन्होंने लैवनान प्रान्त के ईसाइयों को शजल्ल बांट दिये, 
और उन्हें मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए उत्साहित 
किया। एक बार फिर फ्रेंच श्रधिकारियों ने धार्मिक विह्ेष को 
भद़काने का प्रयत्न किया । सारा देश विद्रोहियों के हाथ में 
जा चुका था, यहां तक कि दमिश्क पर भी उनका ही अधिकार 
था। फ्रेंच अधिकारियों ने उस पर लगातार कई दिनों तक बस- 
वर्षा करके,अधि कार कर पाया। इस, विद्रोह की एक विशेषता 
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यह थी कि मुसलमानों ने इसाइयों को नहीं सताया। यही नहीं, 
घम-वर्षा के समय मुसलमानों ने ईसाई मुहल्लों की रक्षा की। 
फ्रेंच सैनिकों की लूट और अत्याचारों से तंग होकर बहुत से 
नागरिक, विद्रोहियों की सेना में भरती हो गये | दमिश्क की 
प्रजा-पार्दी का नेता डाक्टर अव्दुल्ल रहमान, जो भांग कर हुल 
प्रान्त में छिप गया थो, विद्रोहियों का प्रब्ल समरथेक बन गया । 


द्सिम्बर १६२५ में प्रंच सरकार ने जनरल सरेल को 
वापिस बुला लिया और डो० जोवेनल को दवाई कमिश्नर नियुक्त 
करके भेज दिया। नये हाई कमिश्नर से संधि-चर्चा करने के 
लिए, दमिश्क के सब दलों और घर्मों के नेताओं ने एक प्रतिनिधि- 
सझडल बनाया । उस प्रतिनिधि-मंहल्त ने शासन-भार लेना 
तथा संधि करना इस शर्ते पर स्वीकार किया कि एक राष्ट्रीय 
विधान-सभा बुलाई जावे, सीरिया को आन्तरिक मामत्ों में 
पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जादे, शासव एक सीरियन मंत्री-मंडत् 
द्वारा हो और सीरिया का फ्रांस तथा राष्ट्रसंघ से वही सम्बन्ध 
हो, जो कि इराक्त का इद्चल्ेंड और राष्ट्र-संघ से है । 


ढी० ज्ञोबेलन सीरियन नेताओं को संतुष्ट न करसका, अतएव 
पोनसोद को हाई कमिश्नर बनाकर भेजा गया । सई २६२६ में 
में लेबनान को प्रजातंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। लैबनानको 
पार्लियामेंट, संत्री-संडल्त, तथा प्रेसीडैट सभी प्राप्त दोगये, किन्तु 
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फांस का ग्रभांव प्योंका त्यों बना रहा | थद्द प्रजञातंत्र खेलवाड़ 
मात्र था, लैवनान-वासियों को वास्तवमें कोई अधिकार नहीं मिला 
लैबनान में मेरोनाइट, प्रीक, केथोलिक, सुन्नी, शिया और हुज 
सभी जाति के लोग रहते थे । गैर-इसाई जातियां सीरिया से 
मिलना चाहती थीं। १६२७ में फ्रेंच सरकार को, सीरिया की 
राष्ट्रीय आकांक्षाओं को शान्ति करने के लिए कुछ शासन-पुधांर 
देने पड़े | 


यहां एक घटना का, जो सीरिया मे बहुत प्रसिद्ध है, उल्लेख 
कर देना आवश्यक है। सुलवान का भाई सेयद जच अपनी 
बिद्रोद्दी सेनाओं को केकर इसबाया नामक भ्राम में घुसा और 
उसने वहां बिद्रोही सरकार स्थापित करदी, उस समय फेच सर- 
कार ने इसाइयों को भड़काया कि यह मुसत्लमाव ईसाइयों को 
लूटने के लिए दल बांधकर निवल्षे हैं । अतएव तुम्हें फूच सर- 
कार की, इन विद्रोदियों के विरुद्ध सहायता करनी चाहिये | किंतु 
' इस बार ईसाई धोखे में नहीं आये । और, जब उन्होंने देखा 
कि बिद्वोद्दी द्रज सैनिकों ने एक भी इसाई को हानि नहीं पहुं- 
चाई तब तो उनका विश्वास और भी दृढ़ होगया । जब फुँच 
सरकार इसाइंयों को भड़काने में सफल्न न हुईं तो उसने एक 
मुसलान दरवेश को ज्ञाक्च देकर उस गाँव के ईसाइयों को लूट 
लेने को कहा । दरवेश ने अपने शिष्यों को एकत्रित किया और 
उन्हें यह कद्द कर इंसाइयों को मार डालने का आदेश दिया कि 
वे ( इंसाई ), विद्रोह के विरुद्ध तथा फांस के समर्थक हैं। परन्तु 
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राष्ट्रीय भावना का देश में उदय होचुका था, अतः दरवेश के 
शिष्यों ने अपने पढ़ीसी इंसाइयों को लूटने से इंकार कर दिया । 
इस पर उस देश-द्रोद्दी दरवेश ने इराक फे कुछ डाकुओं को इकट्ठा 
किया ओर उन्हें शस््र देकर ईमाइयों को लूट लेने के लिए उत्ते- 
जित किया। इम प्रकार उस द्रवेश ने, जो वास्तव में फांस का 
वेतन-भोगो एजेंट था, डाकुशं के दत्त को लेकर उस गांव पर 
आक्रमण कर दिया । ३२ इंसाई मारे गये और सच घर लूट 
लिये गये । इसवाया आम के ईसाइयों का, मुसलमानों द्वारा लूट 
लिये जाने का समाचार देश में फैलते ही विद्रोद धार्मिक युद्ध में 
परिणत होगया । राष्ट्रीय सेनाओं की शक्ति क्षण होगई ओर 
फ्रांस को दमन करने का सुश्रवसर प्राप्त द्ोगया । विद्रोह का 
दमन होजाने पर राष्ट्रीय नेताओं को प्राश-दण्ड दिया गया, और 
वह दरवेश ( दससे ) स्वीदा का गवनेर नियुक्त क्रिया गया। 
यद्द उसकी देश-वद्रोहिता का पुरस्कार था । 


किन्तु पिछले दस वर्षों मे सीरिया में महात परिवर्तन हो गया 
है। राष्ट्रीयता की लद्दर ने घार्मिक द्वेप की भावनाओं को नष्ट कर 
दिया है | इसका श्रेय नवयुवकों को है। सीरिया का राष्ट्रीय दल 
जिसका जन्मदाता अनताऊन सादी है, इस ओर सफलता-पूवेक 
कारये कर रहा है। तीन वर्ष पूरे इस संस्था के| केवल ३०० सदस्य 
थे, किन्तु अब इस के लगभग एक लाख सदस्य हैं, जिनमें 
ईसाई ओर मुस्लिम, युवक तथा युवतियां, सभी सम्मिलित हैं। 
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ईसाई और भुसल्लमानों में एकता स्थापित करना तथा धर्माचार्यों 
का देश पर से प्रभाव हटाना इसका मुख्य उद्देश्य है। 


जून १६२८ में सीरियन राष्ट्रीय-चिघान-सभा का दमिश्क में 
अधिवेशन हुआ, जिसमें सीरिया के लिए एक शासन-विधान 
बनाया गया | उत्त के अनुसार सीरिया एक अ्रजातंत्री 
राज्य निधौरित किया गया। मई १६२० में फ्रेंच सरकार ने उस 
विधान में कुछ संशोधन करके उसे देश में प्रचलित किया। इस 
के अनुसार सीरियन पालियामेंट का चुनाव हुआ, और प्रजातंत्र 
के प्रेसीडेंट का चुनाव हो जाने के उपरान्त मंत्री-मंडल बना। 
तदुपरान्त फूच सरकार ने सीरिया की पार्लियामेंट के सामने 
संधि का मसविदा उपसित किया। उसके अनुसार २४ वर्षों के 
लिए सीरिया का सैनिक तथा श्आर्थिक संरक्षण फांस के अधिकार 
में रहता । साथ ही, सीरिया को बहुत से छोटे-छोटे टुकड़ों मे 
बांदकर सीरिया का अच्ड भज्ग कर देने की योजना भी उस मस- 
बिदे में मौजूद थी । यद्यपि फुच अधिकारियों ने सीरियन 
नेताओं को धमकी दी, और उन्त पर दबाव डाला, किन्तु पार्लिया- 
सेट ने उस संधि को अस्वीकार कर दिया । तब से घराबर इस 
सम्बन्ध मे चर्चा चलती रदी, किन्तु उसका निर्णय न हो सका | 


हाई कमिश्नर काऊंट डी. सार्टल के शांसन-काल में स्थिति 
ओर भी गंभीर हो गई । इस बार केवल सीरिया मे ही नहीं, 
किन्तु लेबनान के मैरोनाइट जाति के लोगों में भी बहुत असंतोष 
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फैल गया | घात यह थी कि राजनैतिक कारणों से तो असंतोष 
था ही, इस चार आर्थिक कारणों ने उसे ओर अधिक बढ़ाया। 
योरोपीय महायुद्ध के उपरान्त बहुत से सीरियन उत्तर तथा 

लिण अमरीका से बहुत सी पूंजी ,तथा व्यवसायिक अनुभव 
लेकर लौदे, उन्होंने बहुत से फारखानें खोले किन्तु फ्रोच 
अधिकारियों के विरोध करने के कारण वे बंद कर दिय गये। 
सीरियन नेताओं ने देखा कि टर्को और ईरान ने स्वतंत्रता प्राप्त 
करके थौड़े ही समय में आश्चयेज्ननक औद्योगिक उन्नति करली 
ओर सीरियां, जो प्राकृतिक देन से भरा हुआ है, अभी तक 
अत्यन्त पिछड़ा हुआ दे । 


नवम्बर १६३५ में फूच पुलिस ने एक गुप्त पडयंत्रफारी दृ् 
का पता लगाया, जिसका संगठन योरोप के फांसिस्ट संगठन के 
आधार पर किया गया था । इस दल का नेता अन्तोन सादा था 
ओर इसमें सभी धर्मों के लोग सम्मिलित थे । इस दल के 
पता लगने से देश में बड़ी दृल्नचल मच गई | अभी यह उत्तेजना 
शान्त नहीं हुई थी कि दमिश्क में एक हड़ताल दो गई | बात 
यह थी कि 'फुच-बेलजियम पब्लिक यूटिलिटी' कम्पनी बिजली 
का मूल्य बहुत अधिक लेती थी, तथा जनता के साथ उसका 
ज्यवद्दर अपमान-जनक होता था । अतएवं लोगों ने उसके 
विरोध-स्वरूप हड़ताल कर दी । शीघ्र द्वी हड़ताल ने राजनैतिक 
रूप घारण कर लिया, वह सावेजनिक हो गई, सारा कारोबार 
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बन्द दो गया । राजनैतिक प्रदशन के कारण गोशी चलाई गई, 
बहुत से देश-भक्त सीरियन घोयल हुए, और मारे गये। फूच 
अधिकारी दमन के द्वारा शान्ति स्थापित करदेना चाहते थे, किन्तु उन्हे 
सफलता नहीं मित्री; सावजनिक हड़ताल ज्रगभग छः सप्ताह तक 
चलती रही । अन्त में अधिकारियों को विवश होकर अपने 
क्ृप+पात्र शेख 'ताजउद्दीन का गुड़िया मंत्री-मंडल तोड़ना 
पढ़ा। फूच सरकार ने सीरियन नेताओं को बचन दिया कि 
सीरिया सें पालियामेंट की ज्ापना होगी, सीरिया-निवासियों 
की मांगों के आधार पर एक नवीन संधि का ससविदा तैयार 
किया जांदेगा, और सीरिया को राष्ट्रटंच का सदस्य बनाने में 
फांस उसकी सहायता करेगा । किन्तु सीरिया-निवासी अब शीघ्र 
ही फूच सरकार के बचन का विश्वास करने को तैयार नहीं थे। 
यह हड़ताल्न ऐसी स्चे-व्यापी थी कि एक भी भोजन-गृह या 
काफी (कहवे) की दूकान नहीं खुली, न कोई सिनेमा चला, न 
कोई मजदूर या क्र काम पर गया । सीरिया में ऐसी सबे- 
व्यापी हड़ताल कभी नहीं हुईं थी। सीरिया के इतिद्दास में वह 
प्रथम अवसर था जब कि इसाई और समुसल्ञमान कंधे से कंधा 
सिद्वाकर देश की खतंत्रतां के लिए लड़ रहे थे। फूच अधिका- 
रियों ने बहुत चाह कि इसाई अपनी दुकानें खोलें, उन्हें सेना 
की सद्ायता का बचन दिया गया, यहां तक उन्‍हें धन का ल्ाज्च 
भी दिया गया; किन्तु ऐसाई इस बार धोखे में नहीं आये । जब 
फूँच अधिकारी ईसाई दूकानदारों को इस प्रकार दूकानेंखोलमे पर 
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तैयार न कर सके तो उन्होंने सेना को नगर में भेज दिया | 
सैनिकों ने ईसाइयों की दूकानों के ताले तोड़ दिये ओर उनसे 
दृकान खोलने को कहा, परन्तु फिर भी ईसाइयो ने दूकानें च 
खोलीं | दृड़ताल ऐसी अमभूत-पू्व थी कि बिना ताले की दुकातों में 
से भी किसी ने कोई चीज़ न चुराई। इस समय सीरिया में प्रथम 
वार मैरोनाइट ईसाइयों के घार्मिक गुरू बढ़े पादरी का संदेश- 
पत्र ओमयाद मस्जिद में पढ़ा गया । हृड़तात्न के दिनों सें इसाई 
ओर मुसलमानों के सम्मिलित जलूस इसांइयों के असिद्ध दीथे- 
स्थान घाव-तूमा से प्रति दिन निकल्नते थे । 


उन दिनों केवन्ष एक ही अवसर ऐसा आया जब कि इसाई 
और मुसलमानों में कगड़ा हों जाने की सम्भावना थी, किन्तु 
दोनों पक्ष के नेताओं ने स्थिति को संभाल लिया । बात यह थी 
कि एक ईसाई युवक के शव का, जो पुल्निस के हाथों मारा गया 
था, जलूप्त निकल रद्द था । जलूस में इसाई और सुसत्लसान 
चहुत बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए थे । कुछ मुसलमान गुंडों ने 
शत पर पत्थरों को वर्षा कर दी। जलूस में इससे बड़ी उत्तेजना 
फैल गई किन्तु ईसाई और मुसलमान नेताओं को यह सममने 
में देर न लगी कि यह फ्रेंच सरकार करा रही है। अस्तु, उन्होंने 
जन-समूह को यह दिखलाने के लिए कि घर्म राष्ट्रीय एकता को 
अव नष्ट नहीं कर सकता, अपने अपने सिरों की पोशाक (जो 
धार्मिक आधार पर भिन्न-भिन्न होती है) उतार कर फेंक दी । 
दूसरे ही विन यह खबर सारे देश में फैल गई कि फ्रेंच सरकार के 
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एजेंट शेख ताज ने ईसाई युवक के शव पर पत्थर फिंकवाये थे । 
मुसल्षमानों ने शेख ताज को बहुत घिकारा, ' और उसकी निन्‍्दा 
में एक गीत बनाया जिसका आशय था कि अल्लाद के अतिरिक्त 
दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, इसाइयों का धर्म-गुरू अल्लाह का 
प्यारा है और शेख ताज पर अल्लाह का श्राप है । नव जाग्रत 
सीरिया में राष्ट्रीय चैतन्य कहां वक उदय हो गया है, यह इस 
घटना से ज्ञात हो जाता है। अब सीरिया भिन्न-भिन्न जातियों 
ओर धर्मों के मानने वालों के लड़ने का क्षेत्र नहीं रहा है, वहां 
के निवासी राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बंध गये हैं 


इस लम्बी हड़ताल और आंश्चय-जनक राष्ट्रीयवा के सामने 
साम्राज्यवादी फांस को कुकना पड़ा । १ मा १६३६ को फ्रेंच 
सरकार के प्रतिनिधि, और सीरिया के राष्ट्रीय नेताओं के बीच 
एक सममोता हुआ, उसके फल्ञ-स्वरूप सीरियां के नेताओं का 
एक प्रतिनिधि-संडत्, दशिस बे-अल्-अतासी के नतृत्व में, फ्रेंच 
सरकार से संधि की शर्तें तय करने के लिए पेरिस गया । बहुत 
दिनों तक बावचीत होने के बाद, ६ सितम्बर १६३६ को दोनों 
पक्षों ने संधि पर दस्ताज्षर कर दिये। 


संधि की मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं:--संघि के ल्ञागू होने से 
तोन बषे के उपरान्त शासनादेश का अन्त हो जावेगा । उस 
समय सीरिया राष्ट्र संघ का सदस्य बन जावेगा । प्रोंच हाई 
कमिश्नर भविष्य मे सीरिया में नहीं रहेगा, उसके स्थान पर एक 
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फ्रेंच राजदूत रहेगा और सीरिया का एक राजदूत पेरिस में रद्द 
फरेगा। तीन वर्ष के बाद अर्थात्‌ £ सितम्बर १६३६ से पशन्चीस 
वर्ष तक सीरिया तथा फांस का संवंध इस संधि के अनुसार 
रहेगा, उसके उपरान्त नवीन संधि हो सकेगी | नवीन सीरिया के 
राज्य में लाटेक तथा दुजेज़ के प्रान्द भी सम्मिलित रहेंगे, किन्तु 
धन प्रान्तों को आन्तरिक मामलों में बहुत-कुछ स्वतंत्रता होगी। 
प्रॉंच सेनाएँ, जो सीरिया पर अधिकार बनाये रखने के लिए 
रक्खीं गई थी, कम करदी जादेंगी, ओर जो बर्चेंगी, वे केवत 
छुछ ज़िलो में ही रहेगी । सीरिया का शासन वहां के ही लोगों 
के द्ाथ में रहेगा | विदेशों में सीरिया का प्रतिनिधित्व उसके 
मंत्री करेंगे, राष्ट्रीय सेना का निमोण किया जावेगा, और जो 
सीरियन देश-भक्त राजनैतिक दलचलों मे भाग लेने के कारण 
निर्वासित हैं, अथवा जेल में हैं, उन्हे क्षमा कर दिया जावेगा । 
वैदेशिक तथा सेनिक नीति मे दोनों देशो की सरकारें एक दूसरे 
के सहयोग से काम करेंगीं | फ्रांस अल्प संख्यक (अर्थात 
इसाई ) जातियों के प्रति बहुसंज्यक जाति द्वारा दी गई गारंटी 
को पूरणं रूप से कार्यं-हूप में परिणत कराने के अभिश्राय से, 
जलके हितों की देख-भाल करेगा । फूच सरकार दुमिश्क से एक 
सेनिक मिशन क्लायम करेगी, जो सीरिया की राष्ट्रीय सेनां को 
शिक्षा देगा। सीरिया की सेना के लिए आवश्यक सामग्री फांस 
से द्वी मोक्ष क्षी जावेगी । यदि कभी सीरिया की सरकार को 
वैज्ञानिक सलाहकारों की आवश्यकता पड़ी तो वह फ्रांस के 
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विशेषज्ञों को ही नियुक्त करेगी । फांस के नागरिकों तथा फ्रेंच 
कंपनियों को सीरिया में जो विशेष आर्थिक सुविधाएं प्राप्त हैं, 
वे ज्यों की त्योंरहेंगी। 


परन्तु अभी तक एक महत्व-पूर्ण प्रश्न का निपटारा नहीं 
हुआ है. । सीरिया के इस नव-निर्मित अजातंत्र का क्षेत्रफपत् 
१,५१,४०० वर्ग किलोमीटर# है; इसकी वर्तमान 'सीमाओं के 
बाहर १०,००० घगे किलोमीटर भूमि जो अत्यन्त उपजाऊ है, 
ओर जिसमें सीरिया के प्रमुख बंदरगाह स्थित हैं, समुद्र-्तट पर 
फैली हुई है। फ्रेच सरकार ने इस मू-भाग को अपनी संरक्षकता 
मे एक प्रजातंत्र राज्य बना दिया है। इसमें प्राचीन लेबनान के 
पहाड़ी इलाक़ों ( जिनमें अधिकांश इसा|ई निवासी हैं. ) के 
अतिरिक्त सीरिया के चार जिले, जिनमें अधिकतर मुसलमान 
रहते हैं, जोड़ दिये गये हैं। इन ज़िल्लों के मुसलमान, भ्रीक तथा 
नवयुवक भेरोनाइट ( समुद्र तट के रहने वाले, जो अधिकांश से 
इसाई हैं ) अपने देश को सीरिया के राष्ट्र का एक अद्ज मानते 
हैं। सीरिया के नेता भी लेबनान को सीरिया का ही एक प्रदेश 
मानते हैं। किन्तु फ्रांस लेबनान को सीरिया से बिलकुल प्रथक्‌ 
प्रजातंत्र राज्य घना देने पर तुला हुआ है। वह इस नवीन 
प्रजातंत्र से संधि करके वहां का भी शासनादेश समाप्त कर लेना 
चाहता दे । संधि पर हस्ताक्षर करते हुए सीरिया के नेता हाशमी 


# एक किलोमीटर ल्वगभग पाँच फ़रज्ञांग के बरावर होता है। 
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घे-अल-अतासी ने घोषणा की थी कि हम लेघनान के भविष्य 
की ओर से उदासीन नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत प्राचीन समय 
से सीरिया और लेबनान क्री संस्कृति तथा भाषा एक है । 


सन्‌ १६३६ की संधि के अनुसार सीरिया को जो स्वतंत्रता 
प्राप्त हुई, व नाम-सात्र की स्वतंत्रता है। यह भी नहीं कद्दा जा 
सकता कि इस संधि द्वारा फ्रात का संरक्षण सीरिया पर से 
पूर्णतः: उठ गया; किन्तु यह तो भश्रत्येक विचारवान व्यक्ति को 
मानना द्वोगां कि सीरिया ने इस संधि से अपनी पूर्ण स्वतंत्रता 
की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है | 

झभी तक सीरिया मे निवास करने बाली भिन्न-मिन्न 
जातियों मे पूर्ण सद्भावना तथा एकता स्थापित नहीं दो पाई है। 
आटोमन तुक साम्राज्य के अन्तर्गत तुर्कों के शासन काल्न में 
उनके द्वारा इसाई तथा गैर-प्रुस्तिम जातियों पर किये गये 
' शअत्याचारों को इद्ध ईसाई असी भी भूले नहीं हैं। इसी कारण 
वहां पूर्ण रूप से एकता स्थापित नहीं दो पाई है। जिस दिन 
सीरिया मे पूरे एकता स्थापित दो जावेगी, उसी दिन सीरिया 
पर से फ्रांस का शेष प्रभुत्व भी लुप्त हो जावेगा, और सीरिया 
पूर्ण खतंत्र हो जावेगा । 


पैलेस्टाइन 
फारस से पत्मिम की ओर बढ़िये और यूफ्रेटीज़् और टाय- 
प्रीज़ को-पार कीजिये तो आप अपने को सीरिया और पैक्लेस्टाइन 
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के उपजाऊ भ्ान्तों में खड़ा पायेंगे। फारस और अरब प्रायद्वीप 
की विस्तृत मस-भूमि और उजाड़ खण्डों के बीच सीरिया तथा 
पैज्ेस्टाइन का प्रदेश बनरपति से सजा हुआ मानों थके हुए 
यात्री का स्वागत करने को खड़ा है । पेलेस्टाइन वह प्रदेश है 
+ जिस पर आज संसार की दृष्टि जमी हुई है। जेक्सलम इसी की 
राजधानी है--इस नगर ने भी न जाने कितने हेर-फेर देखे हैं। 


साक्षोमन के बैभव-पूर्ण समय में यही नगर यहूदी राज्य की 
राजधानी था। इसा के सत्तर वर्ष पूवे जब रोमन सेनाओ ने इस 
प्रदेश को विजय कर लिया, तब यहूदी जाति अपनी मात्‌-भूमि 
को सबेदा के लिए छोड़ देने पर विवश हुई और भिन्न-भिन्न 
देशों में ज्ञाकर घस गई । यद्यपि यहूदियों को अपना देश 
सदा के लिए छोड़ देना पड़ा, वे उसे तथा अपनी भाषा ( दवन्न्‌ ) 
तथा धमे को नहीं भूले | आज संसार में यहूदियों की संख्या 
लगभग दो करोड़ है, और ऐसा कोई भी देश नहीं है कि जहां 
वे थोड़े बहुत न पाये जाते हों । यहूदी ज्ञाति में 
अभूतपूर्व जोवन-शक्ति है, इस जाति ने संसार को बढ़े-बढ़े 
व्यवसायी, राजनीतिश्, वैज्ञानिक, लेखक तथा सामाजिक नेता 
दिये हैं। यद्यपि शताब्दियां व्यतीत हो गई, और मिन्न-मिन्न 
देशों में बसकर यह लोग उन देशों के निवासियों से घुल मित्र 
गये, परन्तु वे अपने पू्बजों के देश पेल्ेस्टाइन को न भूल सके । 
संसार के इतिद्दास में ऐसा उत्कट देश-ग्रेम किसी अन्य जाति में 
मिलना कठिन है | 
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५ ई 


मुहम्मद साहव के उदय के उपरान्त पेलेस्टाइन पर अरब 
के खलीफाओं का भाधिपत्य हो गयां और वह अरबों का 
देश घन गया । सन्‌ १५१६ इसवी तक पेलेस्टाइन अरबो के अधि- 
कार में रहा । उस वर्ष उस समय का मद्दाप्रवल मुस्लिम शासक 
ओर-सनाली सुलतान सलीम प्रथम अपने दुद्दमनीय सैनिकों 
को लेकर एशिया मायनर पर चढ़ आया और उसने पैल्तेस्टाइन, 
सीरिया तथा इराक़ को विजय करके तुर्की साम्राज्य में मिला 
लिया । उस दिन से अन्य अरब प्रान्तो की भांति पैलेस्टाइन 
भी तुर्कों के द्वाथ में चला गया । १६१८ तक तुक इस देश पर 
शासन करते रहे । योरोपीय महायुद्ध के उपरान्त यह देश 
अंग्रेजों के अधिकार में आ गय ।। इतने उल्नट-फेर देखने के 
उपरान्त भी पैल्लेस्टाइन की समस्या इल द्वोती नहीं दिखलाई देती। 


यद्यपि लगभग दो हजार वर्ष व्योत हो गये जबकि 
यहूदियो को अपना प्यारा देश छोड़ना पढ़ा था, परन्तु वे 
उसको भूले नहीं थे। बे सदेव पैक्ेस्टाइन में जाकर बसने के 
स्वप्न देखा करते थे । उनका यह €ढ़ु विश्वास था कि उनकी 
जातीय उन्नति के लिए पैज्लेस्टाइन से सम्बन्धित रहना अत्यन्त 
आवश्यक है। उन दिनों भी जब कि पैज्षेस्टाइन तुर्कों के अघीन 
था, यहूदी लोग आ आकर पेलेस्टाइन में बसते थे। यहूदियों में 
पैजेस्टाइन मे जाकर बसना एक राष्ट्रीय चथा धार्मिक कर्तैच्य 
सममा जाता है। उन्नीसवी शताब्दी मे योरोपीय देशों में जो 
राष्ट्रीयता की प्रचल लद्दर उठो, उसने यहूदियों को भी प्रभावित 
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किया, और उनकी अपने देश को फिर से प्राप्त करने की इच्छा 
राष्ट्रीय आन्दोज्ञन के रूप में प्रगठ हुई। अब संसार भर के 
यहूदी पै्ेस्टाइन में अपना जातीय घर बनाने के लिए आन्दीलन 
करने लगे। इसका फल्ल यह हुआ कि थोरोपीय भहांयुद्ध के 
बहुत पहले द्वी छोटे-छोटे यहूदियों के दल पेलेस्टाइन में अपने 
गांव बनाकर बसने लगे | 


सन्‌ १८६७ में ज़िलोइस्ट आन्दोलन के नेता थ्योढर हजेल 
के प्रयत्व से घेसल नगर में प्रथम ज़िनोइस्ट कांग्रेस हुई। इस 
में संसार के प्रत्येक भाग से यहूदियों फे अतिनिधि आये, 
और, उन्होंने यह घोषणा की कि पैलेस्टाइन में यहूदियों 
के लिए एक ज्ञादीय घर स्थापित करना हमार ध्येय है। 
दो हजार वर्ष के उपरान्त संघार के प्रत्येक देश में बिखरे 
हुए 'यहूदियों का संगठन हो गया और उन्होंने ज़िनोइस्ट 
आन्दोजनन इस ढंग से च्ञाया कि यहूदियों का प्रश्न संसार का 
एक महत्वपूर्ण प्रश्न वन गया | इस आन्दोलन के कारण 
यहूदियों को न केवल पैलेस्टाइन में बसने की सुविधा मिल्ल गई, 
वरनू उनमें नव-चेतन्य भी दृष्टिगोंचर होने लगा । पिछ॒क्षे तीस 
वर्षों में इनमें अभूतपूर्व नव-जीवन-संचार हुआ है । यहूदियों 
के विषय में जितना साहित्य संसार की मिन्न-मिन्न भाषाओं में 
इस समय उत्पन्न हुआ, उतना कभी नहीं हुआ था । यहूदियों फी 
भापा छिन्न तथा इद्शि का साहित्य-मण्डार भी इस आन्दोलन के 
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कारण खूब ह्वी उन्नत हुआ | इस आन्दोलन का प्रभाव यहूदियों 
की संगीत तथा वस्तु-कल्ला पर भी पड़ा । 


योरोपीय महायुद्ध में टर्की ने मित्र-राष्ट्रों के शत्रु जमेनी का 
साथ दिया। फ्रांस और ब्रिटेन टर्की के अरब-प्रान्तो पर गिद्ध- 
दृष्टि ब्गाये द्वी हुए थे, यह स्वणें-अवसर उनके हाथ मे आगया, 
और अंग्रेज़ी सेनाएं पश्चिमीय एशिया में कूच करती दिखलाई 
देने लगीं। चतुर-शिरोमणि कनेल टी. ई. लारेस ( जिसका कुछ 
बष हुए, स्वरगंबास हो गया ) उस ससय अरब-प्रदेश के शासकों 
और नेताओं को अपने खलीफा के विरुद्ध विद्रोह करने के 
लिए उकसा रहां था। अरबों को, विजय हो जाने के उपरान्त, 
स्वतंत्रता प्रदान करने का लाजलच दिया गया । और, उनकी 
सहायता से ब्रिटिश सेनाओ ने टर्की के अरब-अन्‍्तों पर 
अधिकार कर लिया । 


महायुद्ध के समाप्त द्ो जाने के उपरान्त अरबो की आशा के 
प्रतिकूत्न, सिन्न-राष्ट्र ने १६२० में सानरेमो की संधि के अनुसार 
सीरिया को फ्रांस का, और पेल्षेस्टाइन, ट्रांस-ज्ञाडेन, तथा 
सैसोपोटेमिया को ब्रिटेन का रक्षित “राज्य घोषित कर दिया। 
अब अरबो की आंखे खुली, ट्की के स्थान पर इसाई राष्ट्रों का 
आधिपत्य दो गया। पैल्ेस्टाइव की दशा और भी खराब हो गई । 


यह तो पहले द्वी कद्दा जा चुका है. कि ब्रिटेन के तत्कालीन 
पर-राष्ट्र सचिव ल्ञाडे बेलफोर ने १६९७ सें यह घोषणां करदी 
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थी कि ब्रिटेन पैलेस्टाइन को यहूदियों का जातीय गृह बनाने के 
पत्तु में है। अन्य मित्र-राष्ट्रों ने भी इस घोपणा का संमर्थन 
किया । बात यह थी कि यहूदियों ने ( जिनमें धन-कुषेर, 
चैज्ञानिक, वथा सैनिक मुख्य थे) महायुद्ध में मिन्र-राष्ट्रो की 
बहुत सहायता फी थी, और उसके प्रतिफल-स्वरूप वे पेलेस्टाइन 
में बसने का अन्तरांट्रीय अधिकार मांगते थे। अतः महायुद्ध के 
उपरान्त, ब्रिटेन और फांस के बनाये हुए खिलौने राष्ट्र-संघ ने 
पैज्ेस्टाइन पर शासनांदेश देते हुए वहां यहूदियों का जातीय घर 
बनाने की भी शर्त रखदी । 
अब क्या था, हजारों की संख्या भे यहूदी, अंग्रेजों की सहां- 
यता से, पेल्षेस्टाइन में आकर घसने लगे । पैलेस्टाइन के अरब 
इस भावी विपत्ति का कुछ-कुछ अनुमान करने लगे थे, अतएव 
उन्होंने यहूदियों के इस आगमन का बिरोध किया । इड्जलैंड में 
डैपुटेशन भेजा, अनुनय-विनय की, घहुत-फुछ पत्र-व्यवहयर 
किया, किन्तु यहूदियों का प्रवाह न रुका और वे अधिकाधिक 
संख्या में आकर घसने ज्ञगे। हां, ३ जून १६२२ को ब्रिटिश 
सरकार ने यह घोषणा की कि “यहूदियों के जातीय घर होने का 
यह अथ नहीं है कि पेलेस्टाइन में अरब सभ्यता, भापा तथा 
संस्कृति का नाश हो जांबेगा और यहूदियों की प्रधानता हो 
जावेगी । घरन्‌ इसका अथ यह है कि यहूदी वहां रह कर अपनी 
भाषा संस्क्रति तथा सभ्यता का विकास कर सके और पेलेस्टाइन 
को अपना घर समम सके। वास्तव भें बेलफोर घोषणा का अर्थ 
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यह है कि दोनों जातियां एक साथ रहें और उनके अधिकार एक 
समान हों । भा दोनों जातियां इस तथ्य को मानने के लिए 
तय्यार नही हैं, परन्तु पेलेस्टाइन की पूर्ण उन्नति तब तक नहीं 
हो सकती जब तक कि दोनों जातियां इस बात को रवीकार 
न कर लें।” 


योरोपीय मद्दायुद्ध के उपरान्त प्रति वषे अधिकराधिक यहूदी, 
नियमानुसार विदेशों से आकर पेलेस्टाइन सें बसने लगे । 
१६३६ के विद्वोद्द के पू्वे इन नवागन्तुकों की संख्या लगभग तीन 
जाख दो गई थी। 


यह यहूदी अपने साथ पश्चिमीय ढंग के उद्योग धंघे और 
आर्थिक संगठन लाये । और, इनका अरबों के आर्थिक और 
सामाजिक जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा है । अरब भी आधुनिक 
जोद्योगिक संजाओं को अपनाने लगे दें । यहूदी नेता बड़े दी 
व्रदर्शी थे, उन्द्दोने देखा कि यदि यहूदी, नगरों में ही आकर 
बसने छगे और केवल उद्योग-घंधों और व्यापार में दी लगे रहे 
तो हमारा पांव यहाँ स्थायी रूप से न जम सकेगा, और न हमारी 
सांस्कृतिक, साहित्यिक, राष्ट्रीय तथा आर्थिक उन्नति द्वी होसकेगी। 
अतएव उन्होने यहूदियो को खेतो-बारी में ज्गाना आवश्यक 
सममा | इसी उद्देश्य को लेकर आरम्भ से द्वी उन्होंने कृषि- 
उपनिवेश बसाना शुरू किया | किन्तु यह कार्य सरत्त नहीं था । 
विदेशों से आने वाले तथा पैल्ेस्टाइन में रहने बाले यहूदी 
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अधिकांश में व्यापारी तथा व्यवसाथी थे, उनके पेशे को बदलना 
आसान नहीं था। विदेशों से आने वाले यहूदियों को पेल्लेस्टाइन 
के जलवायु तथा भूसि का तनिक भी अनुभव नहीं था, फिर 
पीढियों के व्यापारिक अनुभव को छोड़कर खेती-बारी सीखना 
कठिन दी था, तथापि यहूदियों ने बढ़े उत्साह से नवीन जीवन 
स्वीकार किया | 


यह तो पत्येक निश्पक्ष समात्नोचक को कहना पड़ेगा कि 
यहूदियों में अद्भुत संगठन शक्ति है, भिन्न-भिन्न देशों से आकर 
बसने वाले यहूदियों ने, जो खेती-बारी के विषय में अनभिन्न थे, 
ऐसे आदशे कृषि-उपनिवेश स्थापित किये हैं कि उन्हें देखकर 
आश्रय से चकित रह जाना पड़ता है। सहकारिता के सिद्धान्त 
की इन उपनिवेशों में पराकाष्टा हो गई है । अरबों की भांति 
प्रत्येक यहूदी छोटे-छोटे खेतों को नहीं जोतता । खेती सामूहिक 
होती है, और इसलिए वेज्ञानिक ढल् से द्ोती है। भूमि को 
अधिकाधिक उपजाऊ बनाने का प्रयत्न किया जाता है, सिंचाई 
इत्यादि अन्य सब कार्य आधुनिक ढल्क से किये जाते हैं। उप- 
निवेश में रहने वाले यहूदी-कुट्ठम्ध सामूहिक भोजन-गद्दों में 
भोजन करते हैं। शिक्षा, मनोरंजन, तथा व्यायाम के साधन भी 
सामूहिक सहकारिता के सिद्धान्त के आधार पर उपलब्ध किये 
गये हैं। प्रत्येक उपनिवेश मानों एक बड़ी गृहस्वी है। ऐधा सुन्दर 
संगठन और कहीं मिलना कठिन है । यद्दी नहीं, अधिकांश 
भूमि, जिस पर यह उपनिवेश खापित किये गये हैं, यहूदियों के 
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राष्ट्रीय फंड से खरीदी गई है, अतः वह समस्त यहूदी जाति की 
सामूहिक सम्पत्ति है। केवल खेती भे ही यहूदियों ने उन्नति की 
हो, यह बात नहीं है, उययोग-धंधो में भी उन्होंने आंश्रयंजनक 
सफलता प्राप्त की है। उनके कारखाने भी सद्दकारी उत्पादक 
संस्थाएँ हैं, जिनमे एक पूंजीपति इज़ारो श्रमजीबियों का शोषण 
नहीं करता । यहूदियों ने चिकित्सा का भी अत्यन्त सुन्दर प्रयत्र 
किया है। प्रत्येक यहूदी लड़का था लड़की स्कूल में पढ़ने अवश्य 
जाता है। उनकी भाषा दिव्र है, चह फेवल साहित्यिक भाषा ही 
नहीं है, वरन्‌ बोज़चाल की भी माषा है। १६२४ में यहूदियों ने 
तज्न-अविव नामक नगर मे एक दिन विश्व-विद्यालय की खापना 
की, जो अथस श्रेणी के किसी भी विश्व-विद्याल्य से समता 
कर सकता है। 


यहूदियों ने बहुत बड़ी मात्रा मे अंगूर, नारंगी तथा केले की 
खेती करना आरम्भ कर दिया है। वे अंगूर की शराब तैयार 
करते हैं। यहूदी बहुत धनी हैं । इसके विपरीत, अरब अत्यन्त 
निधेन हैं, और किसी प्रकार आलू, शहद, घी और दूध उत्पन्न 
करके अपना पेट पाते हैं | यदूदियो ने तत्न-अविष नामक एक 
नवीन यहूदी नगर बसाया है, यह थोड़े से समय मे बहुत 
विशाल घन गया है। यहां एक लाख तीस हजार से अधिक 
यहूदी रहते हैं। नगर में बिजली, टेलीफोन, पाक, रेलबे स्टेशन, 
कारखाने, पुस्तकालय, स्कूल; र्नान-गृह तथा औषधालय सभी 
आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इस नगर के चारो ओर मीत्ों 
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तक अंगूर तथा नारंगी के बाग फेजे हुए हैं। यहूदी बहुत पढ़ी 
राशि मे लारज्ली तथा अंगूर और शराब योरोप, विशेषकर 
इबवलैंड, भेजते हैं। यहूदियों की इस सफत्ञता का कारण यह है 
कि उनके पास पूंजी है, भर व्यवसायिक बुद्धि भी है। 


आंस्म्भ से अरबों ने यहूदियो का सौखिक विरोध किया ! 
वे चाहते थे कि बैल़फोर की घोषणां वापस ले की जावे। 
विरोध प्रदशेन करने के लिए अरबों मे हैजिस्लेटिव कोसिश 
तथा अन्य किसी भी प्रतिनिधि सभा के चुनाव मे भाग लेता 
अस्वीकार कर दिया। इसका फल्त यह हुआ कि हाई कमिरनर, 
लैजिस्लेटिय कोंसिल के बिना, स्वय॑ ही शासन करने क्गा। 
क्रमशः पेक्ेस्टाइन के अरबों मे मी सामाजिक तथा सांस्कृतिक 
परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगा है । अमा तक अरबों में 
भू-स्वामियों और पढ़े खानदान वालों का दी प्राधान्य था, वे 
ही समाज के नेता माने जादे थे, किन्तु अब सध्यम शिक्षित बे 
समाज का नेहुल करने लगा है। कई बार अरबों ने पेलेरटाइन 
मे अरब-कांग्रेस का अविवेशन बुलाया; उसकी कारये-कारिणी 
सम्रिति जेनेवां तथा लन्दन की सरकारों से राजनैतिक 
बातचीत करती है । पेलेस्टाइन के अरबों का एक दृल्ल तो 
सीरिया से मित्ञनां चाहता है, और दूसंरा दक्ष अरब-संघ में 
सम्मित्ित होना चाहता है । परन्तु अंग्रेज़ो का शासनादेश 
समाप्त करने के पक्त में तो प्रत्येक अरब है। अरब पहले से दी 
यहूदियों के आगमन के विरोधी रहे हैं। किन्तु १६२० से १६२५ 
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तक पैल्षेस्टाइन का दवाई कमिश्नर सर हबेट सेम्युअल था, वह 
अत्यन्त गम्भीर तथा शान्त राजनीतिज्ञ था; अतएव अपने 
शासन-कात् मे उसने ऐसी कोई बात नहीं होने दी, जिससे 
अरबों का विरोध अधिक उम्र रूप धारण करे। 

अस्तु, विरोध किये जाने पर भी यहूदियों का पेल्ेस्टोइन में 
आना रुक नहीं रह्य था। यहूदियों के पास पूंजी थी; यद्यपि 
जो यहूदी पेलेस्टाइन मे आये वे स्वयं बहुत धनी नहीं थे, 
उनके जातीय फंड सें बहुत रुपया था, वे उपजाऊ भूमि को 
धीरे धीरे निधन अरबों से मोज्ञ लेकर अपने अधिकार में करते 
जा रहे थे। अरबों की भूमि क्रमशः उनके हाथों से निकत्नती 
जा रही थी । उन्होंने देखा कि यदि यही ढंग रहा तो वे यहूदियों 
के मजदूर द्वोकर रहेगे। अनुनय विनय सब व्यर्थ हो चुकी थी, 
मौखिक विरोध भी असफल द्ोचुका था, अब तो केवल विद्रोह ही 
एक उपाय था । अस्तु, सन्‌ १६२४५ से अरबों ने विद्रोह कर 
दिया । यहूदियों की फसत्ञ तथा घर नष्ट किये जाने लगे और * 
उनकी हत्या की जाने क्गी। अंग्रेज़ी सरकार ने घोर दमन 
किया, बहुतों को फांसी, क्रैद और निवांसन का दंड मिला। पश्चात्‌ 
विद्रोह शान्त हुआ । १६३० मे फिर भयंकर विद्रोह उठ खड़ा 
हुआ। साशेज्ञ-त्ञा जारी कर दिया गया, सेकढ़ों की संख्या में 
अरब मारे गये, घोर दमन हुआ, और एक बार फिर विद्रोह 
शान्त हो गया । ब्रिटिश सरकार ने पेलेस्टाइन की राजनैतिक 
स्थिति की जांच करने के लिए एक कसीशन नियुक्त किया, 
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उसने अपनी रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया कि यहूदियों 
का आगमन पिछले दिलों में बहुत तेजी से हुआ है, इस कारण 
अरब सशंक हो उठे हैं । तत्न-अबिव भें जहां यहूदियों की 
आवादी एक लाख तोस हज़ांर से अधिक है, गेर-यहूदी लगभग 
नहीं के बरावर हैं। यहूदी गेर-यहूदियों को न तो नौकर रखते 
हैं और न रोर-यहूदी व्यापारियों तथा दूकानदारों से कुछ 
खरीदते दी हैं। इस लिए अरत्रों को यह भय होने लगा है कि 
यदि कभी भविष्य में यहूदियों की संख्या धढ़ गई तो गेर- 
यहूदियों का यहां रहना असम्भव दो जावेगा । १६३१ से 
ब्रिटिश सरकार की नीति यद्द रही कि उन्हीं यहूदियों को देश 
में आने दिया जावे जिनके पास पेलेस्टाइन में लगाने को एक 
निमश्वित पूंजी दो। 


यह सब्र कुछ होने पर भी यहूदियों क। पैलेस्टाइन में आना 

न रुका। सन्‌ १६३३ तथा उसके उपरान्त जमेन नाज़ियों ने 

” थहूदियों पर जो अमानुषिक अत्याचार किये, उसके फल-सरूप 
बहुत से यहूदी पेल्ेस्टाइन में आकर बस गये । इसकी 
प्रतिक्रिया १६३६ में हुईं | उस समय जो अरब राष्ट्रीयतां 
का ज्वालामुखी पेल्ेस्टाइन में फूट पड़ा, उसका वेग अत्यन्त 
प्रबल्न था । पिछले सब पिद्रोहों से इस बार का विद्रोह अधिक 
सुसंगठित तथा शक्तिवान था। रेलवे लाइनें उखाड़ डाली गई, 
यहूदियों और अंग्रेजों पर आक्रमण किया गया, बहुत से यहूदी 
मारे गये, उनकी फसलें और सम्पत्ति लष्ट की गई । तत्कालीन 
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हाई कमिश्नर सर वाउचदैफ ने कठोरता-पूवेक दसन किया | 
कई मद्दीनों तक सेनिक शासन रहा, परन्तु फिर भी विद्रोह 
शान्त नहीं हुआ। इस बार के विद्रोह को संचालन अरब- 
हाई-कमेटी ने किया था । अन्त में १२ अक्तूबर १६३६ को 
इराक्त के गाड़ी तथा इच्न-सऊर के अपील करने पर अरब- 
हाई-कमेटी ने विद्रोह को रोक दिया । ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 
जञाडे पील की अध्यक्षता में एक कमीशन पैल्षेस्टाइन की दशा 
की जांच करने के लिये भेजा । 
इस कमीशन की रिपोर्ट ने पेल्ेस्टाइन के। इतिहास का एक 
परिच्छेद बन्द कर दिया, और दूसरे परिष्छेद का सूत्रपात किया 
है। कमीशन ने सबब सम्मति से यह सिफारिश की कि पैले- 
स्टाइन का वतेसान शासनादेश समाप्त कर दिया जाना चाहिए 
ओर, पेल्ेस्टाइन को तीन भागों में बांट देनां चाहिए । यरशलम, 
तथा चेथलेहस की समीपती भूमि के साथ समुद्रीय तट की पतली 
पट्टी और नाज़रथ के चारो ओर की भूमि पर ब्रिटेन को एक 
नया शासनादेश देदिया जाना चाहिए । इस नवीन शाश॑नादिष्ट 
प्रदेश पर बेज़्फोर की घोषणा लागू नही दोगो । शेष पैलेस्टाइन 
तथा ट्रांस-जाडंन को दो स्वतन्त्र राज्यों में विभाजित कर देना 
चाहिए । पश्चिस तथा उत्तर मे अपेक्षाकृत एक छोटासा स्वतंत्र 
यहूदी राज्य तथा पूबे-दक्षिश में अरब राज्य ख्ांपित होजाना 
चाहिए | अरब राज्य में ट्रांस-जार्डन तथा पैल्लेस्टाइन के वह 
भाग जो कि यहूदी राज्य में सम्मिलित नहीं होंगे, खखे जायेंगे । 
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कमीशन का यद्द निश्चित मत है कि पेलेस्टाइन के बंटवारे से दी 
वहां स्थायी शांति स्थापित हो सकती है । किन्तु इस बंटवारे के 
अनुसार लगभग ढाई लाख अरब यहूदी राज्य में रह आधेंगे, 
और थोड़े से यहूदी अरब-राज्य में रहने पर बिवश होंगे। 
भविष्य में यदि दोनों राज्य चाहे तो समझमोता करके जनसंख्या 
का विनिमय कर सकते हैं। जिस प्रकार टर्की ने यूनानियों को 
देकर तुर्को को लेलिया, उसी प्रकार अरब-राज्य यहूदियों को 
यहूदी राज्य में वापिस भेज कर वहां के अरबों को ले सकता है | 
परन्तु इस विनिमय में आर्थिक तथा अन्य बहुत सी कठिनाइयां 
उपस्थित होंगी, अतणएव यह सम्भव नहीं होगा । 


कमीशन की रिपोर्ट के प्रकाशित होते द्वी पैलेस्टाइन में तीज 
उत्तेजना फैल्गई । यहूदी और अरब दोनों ने ही इस बटवारे 
का विरोध किया और दोनों ही 'जातियो ने इसको न्याय के 
बिरुद्ध बतलाया । फिर भी प्रतीत ऐसा होता है कि थोड़े से परि- 
बतेन के साथ, इस योजना को यहूदी तो सम्भवतः स्वीकार कर 
लेंगे, किन्तु अरब किसी प्रकार भी इसकों मानने को तैयार नहीं 
हैं। यही नहीं, अन्य अरब तथा मुस्लिम देशों ने भी इसका एक 
स्व॒र से विरोध किया है । राष्ट्र-संघ में जब कमीशन की रिपोर्ट 
उपस्थित की गई तब मिस्र, शेरान तथा इराक के प्रतिनिधियों ने 
बेंटबारे क॑ घोर विरोध किया। हां, सौदी अरेबिया ' अवश्य 
तटस्थ रहा । सितम्बर १६३७ में ब्लूदन में जो 'पान-अरब' 
कांग्रेस हुई थी, उसमें भी एक प्रस्ताव इस आशय का पास किया 
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गया था कि पैल्ेस्टाइन पितू-देश अरब का दी अंग है, ओर 
अरब जाति इस बँटवारे को अरवीकार करती है। राष्ट्र-संघ ने 
इस सन्वन्ध से कोई अन्तिम निश्चय नहों किया, किन्तु निटेन 
को बंटवारे की योजना बनाने की आज्ञा देदी । 

इधर पैल्लेस्टाइन में फिर उपद्रव आरम्भ दो गया, अंगरेज्ञों 
और यहूदियों पर हसले होने लगे । २६ सितम्बर १६३७ को 
नाजरथ में श्री० ऐन्‍्ड्रजज की दृत्या कर दां गई । उनके साथ एक 
ब्रटिश सेनिक को भी सारा गया। अब अंग्रेज अधिकारियों ने 
फिर दमन का सहारा लिया, १ अक्तूबर को छः प्रमुख अरब नेता 
पकड़े गये, और उनमें से पांच को देश-निकाला दिया गया। 
अरब-हाई-कमेटी तथा उसकी शाखाएँ ग़ेर-क्तानूती घोषित 
कर दी गई । यरुशलम के आन्ड-पमुफ्ती ( हज-अल-हुसेनी ) 
को सुप्रीम मुस्लिम कोंसिल के प्रधान पद्‌ से हटा दियां गया। 
मुफ्ती भागकर ओमर की मसजिद में छिप गया, और पेलेस्टाइन 
से निकल गया | मुफ्ती अरबों का सवमान्य नेता था और देश 
में उसका बढ़ा प्रभाव था | इस समय वह बाहर से पेलेस्टाइन 
के अरब-विद्रोह का संचालन कर रहा था | 

पैल्लेस्टाइन मे फिर उपद्रव उठ खड़े होने के फारण बंटवारे 
की थोजना को व्यवह्ारिक रूप देने के लिए जो कमीशन आने 
चालां था, वह उस समय तक के लिए रुक गया, जब तक कि 
वहां शान्ति स्थापित न हो । ९८ अक्तूबर १६३७ को हवाई कमिश्नर 
वाऊूचहैफ ने अपना पद त्याग दिया | 
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सितम्बर १६३७ में सीरिया के ब्लृदून नामक खान पर जो 

£ पान-अरब ” सम्मेलन हुआ था, उसने पैलेस्टाइन के विषय में 
निन्न लिखित आशय का प्रस्ताव स्वीकार किया था “ जब तक 
(ब्रिटिश अधिकारी यहूदी जाति की मांगों का समर्थन करते हैं, 
तब तक शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। यह सम्मेलन पेलेस्टाइन 
के बंटवारे को किसी प्रकार भी स्वीकार ,नहीं कर सकता। यहू- 
दियों को यहां केवल अल्प-संख्यक मानकर रहने दिया जा 
सकता है। यहां की समस्या तभी हत् हो सकती है जब कि 
बेज़्फोर घोषणा वापस ले ली जावे, शासनादेश हटा लिया जावे, 
इराक़त को भांति दी पैल्लेस्टाइन को स्वतंत्र कर दिया जावे, और 
उससे संधि कर त्षी जावे। यहूदियों का पेलेस्टाइन-प्रवेश तुरन्त 
रोक दिया जावे, और उनके हाथ भूमि बेचने की मनाई 


कर दी जाबे।” विभाजन की थोजना तेयार करने के लिए पूर्बोक्त 
कमीशन बैठ गया । 


अरबों ने संगठित द्दोकर पैलेस्टाइन में सशश्ल क्रान्ति करदी। 
झधिकांश पेलेस्टाइन पर विद्रोहियों का अधिकार हो गया, थोड़े 
समय के लिए ब्रिटिश शासन समाप्त दो गयां। अक्तबर १६३८ के 
आरम्भ में केरो में एक अखिल-अरब सम्मेत्नन हुआ, जिसमे 
संसार के प्रत्येक देश से मुस्लिम प्रतिनिधि पैज्ञेश्टांइन की समस्या पर 
विचार करने के लिए एकत्रित हुए थे। सम्मेत्ञन ने निम्यव किया 
कि बैलफोर की घोषणा को वापस लिया जावे, और पैल्लेस्टाइन 
को स्वत॑त्र राज्य बना दिया जावे_। पैलेस्टाइन के बेँटवारे का 
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सम्मेलन ने विरोध किया । इधर, जो कमीशन पेलेस्टांइन के बेंट- 
चारे फी योजना के सम्बन्ध में विचार करने जैठा था, उसने यह 
मत दिया है कि वेंटवारा अन्यायपूर्ण और अव्यवद्दारिक दै। 
अतएव अब ब्रिटिश सरकार पैलेस्टाइन को अपने रक्षित राज्य 
के रूप सें रखना चाहती है, और भविष्य में यहूदियों तथा अरबों 
को पैलेस्टाइन में आकर न बसने देने का विचार है। विद्रोह को 
सैन्य संचालन करके दमन किया गया है, और ब्रिटिश सरकार 
का वहां फिर भ्रभ्ु॒त्व स्थापित दो गया है । 


पैलेस्टाइन की समस्या तब तक हल नहीं हो सकती, 
जब तक उसकी दोनों जातियां आपस में समझौता न करलें | 


ट्रांस-जाईन 


महायुद्ध के बाद मिटिश सरकार ने ट्रांस-जाडेव को एक 
पृथक राज्य बना दिया है। यहां की राजनैतिक स्थिति अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। भू-मध्य सागर से मैसोपोटेमिया दोता हुआ जो 
स्थ् तथा वायु मार्ग भारतवर्ष को जाता है वह यहां होकर जाता 
है। अमान, जो हवाई जद्दाज़ों के ठहरने का अत्यन्त सुविधा-जनक 
अड्ड है, वह यहां दी है। १४२५ के मई मास में ट्रांस-जाडेन को 
हेजाज़ रेलवे पर द्थित प्रदेश तथा लाल समुद्र का बंदरगाह 
अकाबा मी प्राप्त दो गया, इससे यहां का महत्व और भी बढ़ 
गया । १६२८ मे ट्रांस-जाडेन और ब्रिटिश सरकार में एक संधि 
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हो गई, जिसके द्वारा ट्रांस-जाडेन को एक शासन-विधान तथा 
पार्लियामेंट दे दी गई। अंग्रेज़ों ने हैजाज़ के शरीफ हुसेन के 
बड़े लड़के अब्दुल्ला को यहां का अमीर बनाया, क्योकि हसेन 
अंप्रेज़ों का ऋपा-पात्र बन गया था। इस प्रकार श्रिटिश सरकार 
ने ट्रांस-जाडेन को एक प्रकार से अपने संरक्षण में सदा के लिए 
रख लिया। पेलेस्टाइन का थदि बैंटवारा हो गया तो श्रब्दुल्ला 
पैलेस्टाइन के अरब-पदेश का भी शासक बन जाधेगा। राष्ट्रवादी 
अग्ब अब्दुल्ला से बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि वद्द एक प्रकार से 
अंग्रेज्ो के दवाथ में है। इसी कारण कई बार अमीर अब्दुल्ला के 
प्राणों को भी लेन का प्रयत्न कियां गया । 


पैसोपोटैमिया ( इराक़ ) 


१६२० तक समैसोपोटेमिया पैज्लेस्टाइन की ही भांति ब्रिटिश 
सेनाओं के अधिकार में रहा। निधन जनता सेनिक शासन के 
आर्थिक भार से दबी जारदी थी, और शिक्षित बे इराक्त की 
स्वतंत्रता का स्वप्त देख रद्द था । मेसोपोटेमिया के शिक्षित 
अरबों ने दमिश्क मे अदहृद-अल-दराक़ी नामक संस्था स्थापित 
की, जिसने १६२० के मार्च महीने में भेसोपोंटेमियन कांग्रेस का 
अधिवेशन बुल्लायां । कांग्रेस ने मेंसोपोटेमिया को एक स्वतंत्र 
राज्य घोषित कर दियां और फेसल के बड़े भांई अबदुल्ला को 
बादशाह बनाना स्वीकोर किया ( यही अबढुल्ला बाद को ट्रांस- 
जाढेत का बादशाह हुआ ) | ३ मई को यह ज्ञात हुआ कि 
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ब्रिटिश सरकांर सानरेमों की संधि के अनुसार इराक़ पर 
शासनादेश स्वीकार करेगी, इसका इराक़ के तेताओं ते कड़ा 
विरोध किया । वे अंग्रेजों के शोसनादेश मे रहना किसी भी 
प्रकार स्वीकार करना नहीं चाहते थे । फल यह हुआ कि इराक 
में विद्रोह दो गया और यह छः महीने तक चलता रहा। अंग्रेजी 
सेनाओं ने उसका दमन करने मे बड़ी कठोरता से काम लिया। 
यह बात ध्यान मे रखने की है कि इससे पूर्व इराक़ मे शिया 
ओर सुन्नियों मे घोर धार्मिक शब्ुता थी, किन्तु विद्रोह में वे 
एक हो गये। 


अस्तु, विद्रोह शान्त हुआ, और सर परसी कांक्स हाई- 
फमिश्नर होकर आये । उन्होंने इराक्त का शासन चलाने के लिए 
बग़दाद के वयोबृद्ध नक्तीव के नेतृत्व मे, एक अरब मंत्री-मंडल 
बनाया । नक्तीव का सारे देश में आदर-सस्मान था | बग्मदाद 
ओर वसरा के नक्तीषों का देश मे बहुत प्रभाव और सम्मान इस 
लिए है कि वे मुहम्मद साहब के वंशजो मे से सममे जाते हैं । 
तुर्कों के शासन-काल में उनका प्रभाव गव्नेरों से अधिक था । 
उपयु क्त मंत्री-मंडल में देश के प्रतिष्ठित कह्दे जाने वाल्ले ब॑शों के 
नेताओं को द्वी जिया गया, बेंदेशिक तथा सेना विभाग बिल- 
कुल, हाई कमिश्नर के अधिकार मे रक्खा गया और उसे अन्य 
सब विभागों संबंधी प्रस्तावों को रद्द करने का अधिकार दे दिया 
गया। यही'नहीं, प्रत्येक मंत्रो और प्रांन्च के गवरनेर के साथ एक 
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अंग्रेज सलाहकार रख दिया गया, जिसकी सलाह लिए बिना 
अरब-संत्री तथा गवेनर कुछ कर ही नहीं सकते थे । 


किन्तु इस प्रकार के शासन-अचन्ब से देश-भक्त अरब स॑तु 
नहीं हुए; थे तो इराक्त का एक स्वतन्त्र राज्य देखना चाहते थे । 
इराक़ के सिंद्दासन के लिए तालिव पाशा एक अत्यन्त प्रभाव- 
शाली दावेदार देश में हो उपस्थित था। बैसे तो तालिब पाशा 
अंग्रेज़ों का मित्र था, १६२० में उसने अंग्रेज़ों की सद्दायता 
भी की थी, और उसने स्वयं अंग्रेज़ी का अध्ययन करके परिच - 
सीय सभ्यता तथा राजनेतिक संजाओं को जानकारों भी प्राप्त 
करली थी, किन्तु अंग्रेज फ्रेतल को इराक का बादशाह बनाना 
चांइते थे। ताजिब इसका विरोध करता था । सन्‌ १६२१ के 
ईंस्टर में चर्चित ने केरो में राजनीतिज्ञों का एक सम्मेलन पूर्वीय 
देशों के भविष्य'का निर्णय करने के लिए बुलाया । चर्चित 
पश्चिमी एशिया में एक विशांज्ञ ब्रिटिश साम्नाब्य के निर्माण 
फ़रने का स्वृप्त देख रहा था। अवएवं उसने चतुर-शिरोमणि 
दी, ई, लोरेंस तथा कुमारी गटेहइ-लौथियन-बैल की सलाह के 
अनुसार, उस सम्मेज्ञन मे यह निम्बय किया कि मिस्र पर संरक्षण 
रक्‍्खा जावे, अबदुल्ला को ट्रॉत-जाडंन और फेसल्व को बग्रदाद्‌ 
भेज कर इराक के सिंहासन पर बेठाया जाबे। चर्चित्त ने दवाई- 
कमिश्नर परसी काक्स को इस आशय की आजा दे दी | अब 
प्रश्न यह थां कि तालिब को फेसल के रास्ते से केसे हटाया जावे! 
श्रीमती काक्स ने तालिब पाशा को चाय पार्टी के लिएं आमंत्रित 
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किया । जब तालिब पाशा पार्टी समाप्त करके जाना चाहता था, 
उसे क्लैद कर लिया गया ओर सीलोन सेज्ञ दिया गया । त्रिटिश 
सरकार ने उसी समय घोषणा करदी कि वह मेसोपोटैमिया में 
प्रजातंत्री रांब्य स्थापित नहीं करेगी, और दैजाज़ के शरीफ हुसेन 
का छोटा पुत्र फेसल ही वहां के सिंहासन के लिए सबसे अधिक 
उपयुक्त और योग्य है। मेसोपोटेमिया के कठपुतक्षी मंत्री-संडत्त ने 
भी ११ जुलाई को एक सरक्‍्युत्र द्वारा फेसल फो बादशाह स्वी- 
कार कर लिया। फैसल को बादशाह बनाने के संबंध में जनता 
का मत लेने का बहाना किया गया; बहुमत प्राप्त होगया । २३ 
अगस्त १६२१ को फैसल इराक का बादशांह घोषित कर दियां 
गया | ठीक उसी दिन फैसल के घोर शत्रु इब्न सकद ने भी 
सुल्तान की पदवी धारण की । 


किन्तु इतना होने पर भी इराक्त की समस्‍या हल् नहीं हुई । 
बादशाह, नक्तीत तथा संत्रि-मंडल सभी यह चाहते थे कि इराक्त 
पर से निटेन का शासनादेश उठा किया जावे । शियो के पवित्र 
स्थानों कबेला तथा नज़फ के अम्नुख घर्माचार्यों ने शिटिश सरकार 
के विरुद्ध, भीषण आन्दोलन करना आरस्म फर दिया । इस बार 
शिया और सुन्नी फिर एक हो गये । बग़दाद के पन्नों और 
शिक्षित व्यक्तियों ने मी शासनादेश |के विरुद्ध अपनी आवाज़ 
उठाई। सन्‌ १६२२ से ब्रिटिश सरकार के दवाव के कारण इराकी 
मंत्री-मंडल् ले ब्रिटिश सरकार द्वारा उपस्थित सन्धि के मसविदे 
को इस शत पर स्वीकार करलिया कि इसको जब तक एक 
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निर्वाचित गट्ट-सभा स्व्रीकार न करले, तब तक यह ल्ञागू न हो । 
हाईं कमिश्नर ने बहुत भाद्दा कि मंत्री यह शर्ते न लगावें किन्तु 
वे अढ़े रहे । अब ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीय भावनाओं को 
दबाना आरम्भ किया । राष्ट्रट्सभा की तथा पत्रों की स्वाधीनता 
छीनली गई, जिन अरब उच्च अधिकारियों ने राष्ट्रीय भावना 
व्यक्त की, उन्हें निकाल दिया गया और उनके स्थान पर अंग्रेज 
सल्लाहकार काम करने लगे । देश में हिस्ब-अल-वतनी तथा 
हिस्पर-अल-नहथा नामके जो दो राष्ट्रीय द्न थे उन पर कड़ी 
नज़र रखी जाने लगी, और अंग्रेजों का समर्थन करने वाले नरम 
दल को प्रोत्साइन दिया गया । नकीब के मंत्री मंडल ने त्याग-पत्र 
दे दिया और दोनों राष्ट्रीय दुक्ों ने २१ अगस्त को एक सम्सि- 
लित घोषणा निकाल कर इराक के शासन में अंग्रेज़ो के हस्तक्षेप 
का घोर विरोध किया। २३ अगस्त को फैसल के राज्य-रोहय 
का वार्षिक समारोह सनाया गया, उस समय शाद्दी महलों तक 
में दाई-कमिश्नर तथा शासनादेश के विरुद्ध प्रद्शन किया गया | 
इस पर ब्रिटिश सरकार ने इराक की उस नाम-सांन्र की ख्तंत्रता 
के अमिनय को भी समाप्त कर दिया। द्वाई-कमिश्नर ने शारे 
शासन-अधिकार स्वयं ते लिए। संमाचार-पत्नों का प्रकाशन बन्द 
कर दिया गया, दोनों राष्ट्रीय दक्ष तोढ़ दिये गये और उनके 
नेता निबासित कर दिये गये। ऐसी स्थिति में १० अक्तूबर 
१६२२ को ऐंग्लो-इराक़-संधि पर हस्ताक्षर करवाये गये। उसी 
समय त्रिटिश सरकार ने यह भी घोषणा करदी कि वह इराक 
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को राष्ट्रसंघ का सदस्य घनवाने का शीघ्र ही प्रयत्न करेगी, 
और तब शासनादेश स्वयं समाप्त हो जावेगा। 

संक्षेप मे इस संधि का आशंय यह था कि ब्रिटेन इराक 
के बादशाह की इच्छानुसार इस नवीन राज्य को सलाह 
तथा सहायता देगा। मैसोपोटैमिया में अंग्रेजों के अतिरिक्त 
अन्य विदेशी, राज्य द्वारा नियुक्त नही किये जावेंगे। इराक का 
घादशाह राष्ट्रीय विधान-सभा के. सामने एक विधान उपस्थित 
करेगा, किन्तु उसमे सन्धि की किसी धारा का बिरोध नहीं 
होगा | यह संधि बीस वषे तक रहेगी और उस समय तक हैराक्त 
की आर्थिक तथा अन्तरोष्ट्रीय नीति त्रिदिश सरकार के अधीन 
होंगी । इराक़ का जो नवीन शासन-बविधान तैयार होगा; 
उसमें इराक्त के नागरिकों के घमे, जाति [तथा भाषां का कोई 
विचार न करते हुए, सत्रके एक-समांच अधिकार होगे। इस 
संधि से देश में ज्ञोभ का ज्वालामुखी फूट पड़ा । कुर्दिश प्रान्त 
मे शेख महमूद के नेतृत्व मे क्रान्ति हो गदे, ओर कुछ समय के 
लिए सुलेमानिया में राष्ट्रीय कुर्दिश सरकार स्थापित द्वो गई । 

राष्ट्रीय विधान-सभा के चुनाव का पूर्ण बहिष्कार किया 
गया । एसेम्बल्ली द्वारा उस संधि को सानने का प्रश्व ही नहीं 
रहा । विवश द्ोकर जिटिश सरकार ने छुछ ओर रियायते दीं। 
अप्रैल १६२३ में इराक्ती मंत्री-संडल और हांई कमिश्वर काकक्‍्स 
से एक दूसरी सन्धि हुईं, उसके अनुसार शासनादेश का समय 
बीस वर्ष से घटा कर चार वर्ष कर दिया गया । यह निम्धय 
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हुआ कि शासनादेश हठते दी जिटिश आफिसर, दवाई कमिश्नर 
के प्रति उत्तरदायी न होकर, इराक्त सेरकार के प्रति उत्तरदायी 
होंगे। नवीन सन्धि पर हस्ताक्षर हो जाने के उपरान्त काक्स के 
स्थान पर सर हैनरी ढाव्स हाई-कमरिश्नर होकर आये । किन्तु 
देश इस नवीन संधि को भी स्वीकार करने फो तैयार नहीं था। 
हाई कमिश्नर ने यह प्रयत्न किया कि नवीन चुनाव हो जावे 
ओर राष्ट्रीय विधान-सभां इस संधि को स्त्रीकार करले, किन्तु 
शिया धार्मिक आचार्यों ने फतवा निकाज्ञ कर जनता को चुनाव 
में भाग न लेने का आदेश किया । उसी समय टर्की, मोसल 
प्रान्व पर आक्रमण करने का विचार कर रहा था । तीन मुख्य 
मुजतहिदों ने एक फतवा निकाल कर' मेसोपोटेमिया के नागरिकों 
को चेतावनी दे दी कि मैसोपोटेमिया की रक्षा के लिए कोई भी 
तुर्कां से न लड़े | यद्द ध्यान में रखने की बात दे कि तुके सुन्नी 
थे और कुछ वर्ष पूर्व तक आपस में इन दोनों सम्प्रदायों में 
बहुत ढ्वेष था। तीनों मुजतहिदों को निर्वांसित कर दिया गया, 
ओर बहुत-से स्वयं ही बिरोध-स्वरूप में देश के बाहर चले गये। 


किसी प्रकार पार्लियामेंट के चुनाव समाप्त हुए, और २७ 
मा १६२४ को उस का अधिवेशन आरम्भ हुआ। किन्तु 
पार्लियामेंट नवीन संधि को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, 
सारे देश में उसका विरोध हो रहा था । अन्त में ब्रिटेन के 
तत्कालीन प्रधान मन्त्री ने यह धमकी दी कि यदि यह संघि 
स्वीकार नहीं की गई तो इसे घापस ले लिया जावेगा और 
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बिना किसी संधि के दी, मैसोपोटेमिया का शासन चलाया 
जावेगा । इस धमकी से इराक्त का मंत्रि-मंड्त डर गया और 
१० जून की सायंकाल को जितने भी सदस्य मित्र सके, उन्हीं 
को इकट्ठा करके प्रधान मन्‍्त्री ने संधि को स्वीकार करने फा 
निम्वय किया। ६६ सदस्य एकत्रित हुए, उनमें से केवल ३७ ने 
संघि के पक्ष में अपना मत दिया | जुलाई में शासन-विधान 
तथा चुनाव के नियम इत्यादि पास करके पालियामेंट तोड़ दो 
गई । नवीन पालियामेंट का अधिवेशन १ नवम्बर १६२५ को 
आरम्भ हुआ | 


अभी तक यह निश्चय नहीं हो सकता था कि मोसल का 
प्रान्त जिसमे अधिकत्तर छुद जाति के लोग रहते थे, ठर्की के 
अधिकार मे रहेगा, अथवा इराक़ के | अन्त में टर्की ने राष्ट्र- 
संघ का फैसला जो इराक्र के पक्त में था, स्वीकार कर लिया, 
और इस श्रश्न का निपटारा हो गया। मोसल्ष का प्रान्त 
राजनेतिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण था। इस पर अधिकार हो 
जाने से पश्चिसीय एशिया में प्रिटेन की शक्ति रूस 
ओर टर्की की अपेक्षा बहुत बढ़ गई । राष्ट्रसंघ ने 
मोखल इ्राक्त को इस शत पर दिया था कि हराक्त पर ब्रिटेन 
का शासनादेश पच्चीस वषे तक और रहे। किन्तु १६२७ सें 
इराक्त और ब्रिटेन मे एक संधि हुईं, उसके अचुसार सन्‌ १६३२ 
में इराक़ का शासनादेश समाप्त दो गया, और इराक राष्ट्र-संघ 
का सदस्य धन गया। एक दूसरी संधि के अनुसार इराक 
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खतंत्र राज्य मान लिया गया, किन्तु इराक की अरथे-तीति तथा 
सेना का कुछ अधिकार नरिदेन के द्वाथ में रहा। वस्तुत 
इराक़ की यह स्वतंत्रता अधूरी तथा नाम-सात्र की है, पह 
ब्रिटेन का एक रक्त राज्य ही सममा जाता चाहिएं। सितस्व॒र 
१६३३ में फैसल की भृत्यु हो गई और उसकां पुत्र गाजी 
सिंहासन पर बैठा। 

ब्रिदेन ने इराक़ को उस समय तक खतंत्रता नहीं दी, जबतक 
कि उसे वहां जो कुछ प्राप्त करना था, उसने वह प्राप्त नहीं कर 
लिया। इराक तैज्ञ के एक विशाल समुद्र के ऊपर तेरता दे ( तेल 
को खानों से निकालने का सर्वाधिकार ब्रिटिश व्यवसायियों के 
लिए सुरक्षित कर लिया गया है, तथा इराक के महत्वपूर्ण मार्गों 
पर भी ब्रिटेन का अधिकार है। 

इराक्त में शिक्षा की कमी के कारण अभी प्रजातन्न की साव 
नांओ का पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। उधर रुस के प्रभाव के 
कारण देश में एक दल ऐसा भी बन गया है, जो देश के आर्थिक 
संगठन में क्रान्तिकारी परिवर्तन चाहता है। फैसल अंग्रेजों के 
हाथ में था, और उसके शासन-फाल में पार्लियामेट में अधिक- 
धर प्रतिक्रियावादी वर्ग का प्राधान्य रहता था। जनता के अशि- 
लित दोने के फारण चुनाव में सुधारवादी दक्ष की विजय कठित 
थी | अतएव फैसल की मृत्यु के उपरान्त द्विकमत घुलेमांन ने 
सेनापति बकर-सिद्दिक्री की सद्दायता से क्रान्ति करदी, और 
खर्य प्रधांन-मंत्री बन गया । द्विकमव सुणेसान के संत्री-मंडलल 
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में सभी सुधारषादी दलों का प्रतिनिधित्व था, किन्तु देश में 
कुछ शिक्षित युवको और सेना के अतिरिक्त, कोई उनका 
समर्थक न था । प्रतिक्रियावादी वर्ग, मिनके छिर खार्थों को 
नवीन सरकार की भूमि सम्बन्धी तथा अन्य योजनाओं से द्वानि 
पहुंचने की सम्भावना थी, संत्री-संडल के विरुद्ध पढयंत्र रचते 
रहे। शेखो ने फिरक़ों मे विद्रोह्ग्नि भड़का दी । जगह- 
जगह विद्रोह हुए, इन्हें दवाने में बहुत समय लगा, और 
घहुत रुधिर बहा । 


इन विद्रोहों के कारण सेना को लगांवार युद्ध करना पड़ 
रहा था; उसमें असंतोष बढ़ने लगा । बकर-सिद्दिकी इराक्र मे 
सैनिक अधिनायकत्व स्थापित करने की बात सोच रहद्दा था। 
उसने देखा कि देश से विरोध की जो अग्नि भड़क रही है, बह 
केवल इसलिए कि मंत्री-संडल के कम्यूनिस्ट सदस्य वहुत जल्दी 
क्रान्तिकारी परिवतेन लांना चाइते हैं। सेनापति ने अपने भाषणों 
में कम्यूनिस्ट सदस्यों के विरुद्ध विष उगलना आरम्भ किया। 
उधर मंत्री-मंठल का बस भाग शीघ्रता-पूवेक सुधारों को बढ़ाने 
के लिए ज़ोर दे रहा था। परिस्थिति ऐसी द्दोगई थी कि गंगा- 
जमुनी मंत्री-मंडलत अधिक समय नहीं चल सकता था । प्रधान- 
मंत्री ने सेनापति बकर-सिद्दिकी का साथ दिया । मंत्री-मंडत्ष के 
चार सदस्यों ने त्याग-पत्र दे दिया। अब एक प्रकार से सारी 
शक्ति बकर-सिद्दिकी के हांथ में आ गई थी। समाचार-पत्रों पर 
रोक लगा दी गई। पुराने मंत्री-मंडज्ञ के कम्यूनिस्ट सदस्यों पर 
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पुलिस की देंख-रेख रहने लगी, उनमें से तीन विवश होकर 
देश के बाहर चले गये । अन्त में क्रान्तिकारी विचार रखने 
बाले थोड़े से सदस्यों से छुटकारा पानेके लिए पार्लियामेंट ही तोड़ 
दी गई | ऐसा प्रतीत होने लगा कि वकर-सिद्दिकी शीघ्र ही 
सेनिक अविनायक होने वाला दे । किन्तु उसे एक मोसल के 
सैनिक कमचारी ने गोली से मार दिया | प्रधान मंत्री ने मोसल 
सैनिक डिवीजन के अधिकारी से अट्वारद आदमियों फो सेनिक 
न्याय ('मिल्रिदरी-द्रायल ) के लिए मांगा | इस पर उक्त डिवीज़न 
ने विद्रोह कर दिया, ओर मोसल की खतंत्रता घोषित ऋर दी। 
विवश होकर हिकमत ने संत्री-पद्‌ त्याग दिया । जमील-अल- 
सफ़दी अधघान मंत्री चना। वह पहले भी इस पद पर रद चुका था। 
दिकमत के समय में सुधारों का श्रीगणेश हुआ था, परन्तु नवीन 
अधान मंत्री प्रतिक्रियादादी था, अतः उसके समय में आगे 
अगति न हुई । 


इससे यह ज्ञात होता है. कि इराक में अभी प्रज्ञातंत्र की 
आंवना का पूर्ण उदय नहीं हुआ | कुछ समयके उपरान्त ही, वहां 
यह बात हो सकेगी | परन्तु इराक ने दो संधियां करके अपनी 
अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को दृढ़ कर लिया है; प्रथम टर्क, फारस 
तथा अफगानिस्तान से, दूसरी इब्न-सऊद तथा यमन से । इराक 
सो पान-अरब आन्दोलन का पूर्ण समर्थक हैं | 


पूबे की राष्ट्रीय जागृति २०६ 


अप ९-+चज०भ३११०/१९-३०९:३०१५-३०९७४)०५अमिनेमीपभीयन---न्‍न०> 





मध्य अरब 


१६२४ मे ऐसा प्रतीत दोरद्य था कि देजाज के शासक हुसेन 
का स्वप्न और महत्त्वाकांता पूर्ण होने वाली है । उसका एक 
पुनत्न मेसोपोटेमिया और दूसरा ट्रांस-जाडेन का शांसक वन 
गया था, और स्वयं वह दैजाज़ का चादशाह था | हुसेन ने 
अँग्रेजों से इस सम्बन्ध मे बातचीत करना आरम्भ किया कि 
सारे अरब प्रदेशों का एक संघ बना दिया जावे । १६२७ की 
घसन्त ऋतु में वह अपने पुत्र के पास ट्रांस-जाडंन गया, वहां 
उसको यह ज्ञात हुआ कि टर्की राष्ट्र-ढभा ने खत्तीफा अब्दुल 
मजीद को सिंद्दासन से उतार दिया है। हुसेन का स्रयं खलीफा 
बनने का स्वप्न पूरा होने वाला था; १४ मार्च १६२४ को उसने 
खल्नीफा की उपाधि धारण करली | इरांक, ट्रांस-जार्डिनिया तथा 
सीरिया ने उसको खत्लीफा स्वीकार कर लिया, किन्तु मिल्र के 
प्रमुख उल्माओं ने खिलाफत के प्रश्न का निर्शेय करने के लिए 
माचे १६२४ में क्रेरो नगर से एक मुस्तिस सस्मेज्षन करने की 


घोषणा की । पद्च्युत खत्लीफा अब्दुल मजीद ने भी इसका 
समर्थन किया । 


किन्तु इसी समय हुसेन के घोर शल्नु इृब्न-सझद का उदय 
होरदा था । सन्‌ १६१६ में ही हुसेन और इज्न-पऊर में कुछ 
गांवों के ऊपर युद्ध छिड़ गया था, जिसमें हुसेत की मारी पराजय 
हुई थी । इ्न सऊद्‌ उसी समय हैज्ञाज़ को छीन लेता, यदि अंग्रेज 
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उसको रोक न देते। परन्तु अगस्त १६२१ में इब्न-सऊद ने 
अपने एक उद्देश्य को पूरा किया अर्थात्‌ अपने पैतिक शत्रु इब्न- 
रशीढ के बंश को नष्ट कर दिया, उसकी राजघानी देल पर अधि- 
कार फर“लिया, और जबल शम्मार के राज्य को अपने राज्य में 
मिला लिया | अब इब्न-सऊद मध्य अरब का सर्बे-सर्वा बन 
गया था; उसके राज्य की सीमाएं सीरिया, द्रांस-जाडेव तथा 
इराक के राज्यों वक पहुंच गह । 


इधर से निश्चिन्त होकर इब्न सऊद ने दैजाज़ की ओर 
ध्यान दिया। बह अत्यन्त चतुर राजनीतिज्ञ है, उसने क्रमशः 
झपनी शक्ति को बढ़ाया । जबत्न शस्मार के राज्य फो अपने 
राज्य मे मिलाकर उसने वहां की प्रजा के साथ बहुत अच्छा 
व्यवहार कियां। इब्न रशीद के वंशज्ों को उसने अपनी 
राजधानी रियाध से रक्खा और हेल्न के प्रमुश बंशों से अपने 
वंश का विवाह-सम्बन्ध स्थापित करके, उन्तकी सहानुभूति 
प्राप्त करली | 


सितम्बर १६२४ को वद्दाबी सेनाएं हैजाज की ओर चत्र 
दीं। ४ अक्टूबर १६२४ को, हुसेन ने सिंहासन त्याग दिया और 
उसका पुत्र अत्ी दैजाज़ राज्य-सिंहासन १२ बैठा । ११ अक्तवर 
को वहात्री मक्का में घुसे। १६२४ के अन्त में मक्का और मदीना 
पर इब्त सऊ॒द का अधिकार हो गयां, और १६२६ में बह 
हैजाज़ का बादशाह घोषित कर दिया गया। ह्गभग एक सौ 
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घीस वर्ष के उपरान्त (जब कि उसके पूर्वज अब्दुल असीस 
द्वितीय इन सझ्झझ ने मक्का पर अधिकार किया था) अब्दुल 
झसीर तृतीय इब्न सऊद ने फिर इन पवित्र स्थानों पर अधिकार 
कर ज्िया। चतुर इब्न सऊद ने प्रजा पर फोई अत्याचार नहीं 
किया, और प्रतिष्ठित चंशों से विवाह-संबंध स्थापित करके 
सब की सहानुभूति प्राप्त की। 


सन्‌ १६२७ में इब्न सऊद ने नज्द के बादशाह की पद॒वी 
घारण की, और विदेशों से संघंध स्थापित करने के लिए अपने 
पुत्र को मिश्र तथा थोरोप भेजा। जून १६२६ में उसने मक्का 
में पान-इस्लाम” सम्सेजञन की योजना की। प्रत्यक्ष रुप से 
तो इस सम्मेलन का उद्येश्य यह घतलाया गया कि पवित्र 
स्थानों की यात्रा के संबंध मे हैज्ञाज् के शासक का दापित्व 
ओर . अधिकार निश्चित किया जावे, परन्तु वस्तुतः इब्न 
सऊद इस बात की जांच करना चाहता था कि उसके, खलीफा 
चुने जाने की कहां तक सम्भावना है। इससे एक सास पूछ्धे 
करो में खिलाफत के प्रश्न का निपटारा करने के लिए जो 
सम्मेलन हुआ था वह असफल रहा, और अब यह सम्मेज्ञन 
भी इस भश्न को इल न कर सका। 


इधर से निराश होकर इच्न सरद ने अपने राज्य के 
आन्‍्तरिक संगठन की ओर ध्यान दिया और क्रमशः वह अपनी 
सेन्य शक्ति बढ़ाने गा | उसने भी देखा कि अंग्रेजों से रघि 
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करके अपनी शक्ति को ओर भी घढ़ाने का अवसर मिल सकेगा, 
अतएव उसने नवम्बर १६२४ मे त्रिटंन से संधि करती । किन्तु 
उसने इस समय तक सम्पूर्ण अरब को एक करने का विचार 


नहीं छोड़ा था । 


१६२८ के आरस्म मे इब्न सऊद इरांक्त पर चढ़ाई करने की 
तैयारियां करने लगा, बहुत से वहांबी उसकी सद्दायता के लिए 
उसके पास पहुँचने लगे । योरोप से उसने बहुत सी युद्ध सामग्री 
संगाना आरम्भ किया । आक्रमण के उसने बहुत से बहाने 
भी ढूँह निकाल्ने । उसमे फ़ेसल पर यह दोष लगाया कि वह 
हैजञाज़ के बदायून जातियों में, उसके विरुद्ध असन्‍्तोष फैल्ञाता 
है। कुछ पर्षों से मस्कत और ओमन के सुल्तान भी ब्रिटेन के 
प्रभाव-चोत्र में आ गये थे, इब्न सऊद्‌ इस समय ओमन पर भी 
अपना अधिकार बतल्ाने लगा । ० 


इब्त सऊद की इस नीति से अंग्रेजों को आंखें खुली, उन्होंने 
ट्रांस-जाडेन में सैनिक तेयारियां करलीं | इस समय फ्रांस 
भी जो गुप्त रूप से इब्त सऊद को सहायता देता रद्दता था, 
उस की ओर से उदासीन हो गया, क्योंकि मध्यसागर 
का प्रश्न फांस के तथा ब्रिटेन के बीच तय दो गया था। इराक 
वहाबियों के आक्रमण की आशंका से बहुत भयभीत द्वो उठा, 
इस समय अंग्रेजों ने इराक़ सरकार से अपने लिए कुछ 
सुविधाएं प्राप्त कर लेने का अच्छा अवसर देखा। अतएव 
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उन्होंने उसको सह्दायता देने के सम्बन्ध में असंतोषजनक 
उत्तर दिया। और, बशादाद से हैफा तक रेल निकालने, 
फपास उत्पन्न करने, ओर बग्नदाद मे बिजली पहुंचाने की तथा 
अन्य व्यवसायिक सुविधाएं प्राप्त करतीं | 


बास्तव में अंग्रेज़ भी इब्न सऊद्‌ को आंगे बढ़ने देना नहीं 
चाहते थे, उन्होंने सर गिल्बटे क्रोठदन को अपना प्रतिनिधि 
बनाकर उसके पास भेज्ञा । अंग्रेजों ने इठन सझ को 
घमकी भी दी और आर्थिक लालच भी दिया । इच्न सऊद ने 
समम लिया कि आगे बढ़ने का यद्द उपयुक्त अवसर नहीं है, 
अतएव उसने अपनी नीति बदल दी । 


इस समय इष्त-सऊद अरब में सबसे शक्तिवान व्यक्ति है, 
ओर उसका यह प्रयत्न कि वह सारे अरब को एक सूत्र बांध दे, 
यद्यपि इस समय सफत्न नहीं होसका, ( क्योंकि वदह्यबियों और 
उत्तरी अरब के निवांसियो की सभ्यता ओर संस्कृति में मद्दान 
अन्तर है ) | 'पान-अरब'ः आन्दोलन दूसरे रूप में वहां 
चत्न रहा है। 


पान-अरब” आन्दोरून 
समस्त अरब की एकता का विचार नया नहीं है। जध 


अरब नेताओं ने दर्का .की दासता का जुआ उतार फेकने के 
लिए गुप्त संश्याएं बनाई थीं, उस समय भी यह 
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भाव उनसें कांम कर रहा था। भहायुद्ध के पूब भी 
सीरिया के नेताओं ने हैजाज के शरीफ को अरब विद्रोह का 
नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया था। भहायुद्ध के उपरान्त 
अरब को अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने श्रापस्र में बांठ लिया। 
अंग्रेज़ राजनीतिज्ञों ने भरसक यह प्रयत्त किया कि अरब में 
एकता न स्थापित हो । इराक़ और ट्रांस-जांडेन में अपने भक्त 
फेसल और अब्दुल्ला को बैठाकर, पैज्ञेस्टाइन में यहूदियों की 
सभस्या खड़ी करके और सध्य अरब में कमी इब्न-सऊदर तथा 
कभी हुसेन को सहायता देकर, उन्होंने इस बात का प्रयत्न किया 
कि अरब में कभी भो एकता स्थापित न हो पावे । किन्तु फिर भी 
भाषा तथा सभ्यता होने के कारण यह आन्दोलन बल पकड़ता 
जा रहा है। मिस्र, सीरिया तथा इराक से निकलने वाले पत्र 
अरब भर में पढ़े जाते हैं । पैल्ेस्टाइन के उपद्रवों के समय वहां 
के अरबो को सारे अरब की सहानुभूति प्राप्त थी। प्रति वर्ष 
'पान-अरब ? कांग्रेस का अधिवेशन होता है | ज्ञान तक 
सान्नाज्यवांदी देश अरब में मौजूद हैं, तब तक पूर्ण एकता 
स्थापित द्वोना कठिन है, परन्तु एक न एक दिन जब साम्नाज्यवांदी 
शक्तियां यहां से हटेंगी तो समस्त श्रब एकता के सूत्र में बंध 
जावेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं। उस समय अरब राज्यों का 
सम्भवतः एक संघ बन जावेगा । 


पांचवां परिच्छेद 
नाबाद 
ईरान की राष्ट्रीय जाशति 


ईरान को चारों ओर ऊँचे पंत घेरे खड़े हैं, और उसके 
भीतर अधिकांश प्रदेश मरुभूमि है । रिज्ञाशाह पहलवी के 
उदय के पू्ष इरान सभ्य संसार से उसी प्रकार प्रथक्‌ था, जिस 
अकार अरब के प्रदेश | देश में गसनागमन के साधनों, प्रजातंत्र 
की भावनाओं, और बुद्धिबाद का सबवेथा अभाव था । 


मिस्र की भांति ईरान पर भी योरोपीय शक्तियों की दृष्टि 
उस समय पड़ी, जब कि नेपोलियन ने भारतवर्ष विजय करने 
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की योजना बनाई । इसी उद्देश्य से फ्रेंच सैनिक सिशन ईरान का 
निरीक्षण करते के लिए भेज्ञा गया। शीघ्र द्वी मिटेन तथा रूस ने 
भी यहां अपने सेनिल्‍्न मिशन भेजे । यद्यपि पीछे फ्रांस मध्य 
एशिया से दृट गया, किन्तु रूत और ब्रिटेन रैरान पर अपना 
प्रमुत्व जमाने का प्रयत्न करते रहे; क्योकि रूस करॉंकेशस तथा 
तुर्किसान के रास्ते से भारत की ओर बढ़ना चाहता था, और 
ब्रिठेन अफगानिस्तान तथा हैरान को भारतवर्ष का सीमा-प्रान्त 
बना देना चाहता था ) 


उन्नीसवीं शताब्दी के सध्य में इेरान फे कुछ राजनीतिश्न 
थोरोप के सम्पर्क में आये, और पश्चिमीय सभ्यता से प्रभावित 
हुए । उनमे तबरेज़ का सुबेदार अब्बास मिर्जा मुज्य था। उसने 
अपने प्रान्त में कुछ अंग्रेद़ ठथा फ्रेच कर्मचारी रक्खे, और 
युवकों को थोरोप में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा । उसने एक 
प्रेस भी खोला, और फ्ारसी में ेपोलियन, पीटर, और सिकन्‍्दुर 
के ज्ञीवन-चरित्र, तथा चालेस घारहबें का इतिहास प्रकाशित 
फरवाया। तरुण शाह नसीर-उद्दीन के मंत्री मिजां तग्ों खां ले, 
अब्बांस सिर्जा के काये को आगे बढ़ाया, और (८४० मे उसने 
तेहरान से “ ईरान ” नामक प्रथम फ़ारसी पतन्न निकाला । 


इसी समय फारस में बाब का उदय हुआ, और उसके द्वारा 
चलाये हुए धम की ओर, शिक्षित जनता आकर्षित दोने लगी। 
इस धमम ने ईरान में चुद्धिवाद का भचार किया, और राजमैतिक 
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जागृति की | इस प्रगतिशील आन्दोलन से शियों के धर्माचाये 
त्था शाह नासिरउद्दीन चौंके; और उन्होंने वाब के अनुयायियों 
का घोर दमन किया | बहुतों को फांसी दे दी गई; यहां तक कि 
खयं बाब को भी, बहुत समय तक जेल भे रखने के उपरान्त 
£८५० में फांसी हे दी गई । 


शाह नाप्तिरउद्दीव अत्यन्त बिल्लासी, अपव्ययी, एवम्‌ 
स्वेच्छाचारी शासक था। सारे देश में गड़बड़ फैली हुई थी, 
सामन्तों और मुजतदिदों (धर्माचायों) का देश में अत्याधिक 
प्रभाव था, लोग स्वार्थ-त्रश प्रजा को खूब द्वी लूटते थे। राज- 
कीय पद्‌ घूस देकर प्राप्त किये जा सकते थे। छोटे-से पद से 
लेकर सूबेदारी तक खरीदी जाती थी, योग्यता की कोई 
पूछ नहीं थी । राज्य-क्मचारी प्रजा को अधिक से अधिक 
चूस कर अपने खजाने को भरने की चेष्टा फरते थे। 


शाह को फिल्लखर्ची इतनी अधिक बढ़ गई थी कि 
उसे योरोपीय शक्तियों से ऋण लेने की आवश्यकता पड़ गई। 
साम्राज्यवादी शक्तियां तो ऐसे अवसर की बाट देखा ही 
करती हैं, उन्होंने इरान के शाह को उंचे सूद पंर ऋण दिया। 
- ईरान की प्राकृतिक देन विदेशी कम्पनियों को सस्ते दासों पर 
बेच दी गई, और उन्हे और भी बहुत सी व्यापारिक सुविधाएँ 
दी गई । बात केवल यहीं तक नहीं रद्दी; ऋण देने से ईरान में 
विदेशियों का प्रभाव बढ़ गया। इेरान इस समय विज्ञकुल अंधकार 
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में था; शिक्षा, सुशासन, तथा न्याय का अभाव तो था ही, 
अब साम्राज्यवादी देश उसकी खतंत्रता का दीपक बुकाने के भी 
मंसूबे बांध रहे थे। 


यद्यपि इेरान की दशा बिगढ़ती जा रही थी, किन्तु फिर भी 
दो व्यक्तियों ने वहां के शिक्षित समुदाय में राष्ट्रीय विचार 
भरने और देश मे राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करने का महत्व-पूर्ण 
प्रयत्न कियां। उन व्यक्तियों का नाम जमालउद्दीन अफगानी 
ओर मल्नकम खाँ था । जमालउद्दीन अफगानी ने पूवे के इस्लामी 
राष्ट्रों को योरोपीय साम्राज्यवाद के पंजे से छुड़ाने तथां उनमें 
शुद्ध राष्ट्रीयया की भावना भरने का जो काम किया, वह अत्यन्त 
प्रशंसनीय था । १८७६ में अंग्रेज़ो के दबाब के कारण उसे फ़ैरो 
( मिस्र ) का अल-अजहर विश्व-विद्यालय छोड़ना पड़ा, 
जहां रहकर उसने मिस्र के विद्यार्थियों में राष्ट्रीयवा की भावना 
जागृत की थी। मिस्र से वह भारतवर्ष आया ) १८८२ में उसे 
यह देश भी छोड़ने पर विवश द्दोना पड़ा । इसके उपरान्त पह 
लन्दन, पेरिस और सेंट-पीटसेबर्ग में रहा । पेरिस से उसमे 
अरबी का एक साप्ताहिक पत्र भी निकाज्ञा | १८८६ भें शाह 
नासिरउद्दीन ने उसे इेरान में बुलाया, वह यहां केवल दो वर्ष 
ही रह पाया था, किन्तु उस थोड़े समय में भी उसके बहुत से 
राजनैतिक शिष्य हो गये | भला जमाल्ररद्दीन अफगानी और 
रवेच्छाचारी शाह नासिरउद्दीन में कैसे पट सकती थी ? थोड़े दी 
दिन घाद इनमें मतभेद हो गया, और जमाह्मउ्दीन को ईरान 
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छोड़कर लन्दन भाग जाना पढ़ा । यहां उसकी भेंट मलकम खाँ 
से हुई । 


मलकम खाँ तेहरान मे अध्यापक रद्दा था। घाद को शाह 
ने उसे अपना राजदूत बनाकर लन्दन भेज दिया | जब वह 
लन्दुन में था, उसने शाह को शासन तथा न्याय में सुधार करने 
की सलाह दी | किन्तु स्वेच्छाचारी शाह ने उस पर कोई ध्यान 
नहीं दिया। इस पर मल्ञकम खा ते अपना पद त्याग दियां, और 
१८६० में लन्दुत से दी “क़ानून” लामक फारसी का पत्र 
निकाज्ञा । इस के सम्पांदकीय कालमों में वह इरान राज्य 
तथा धहां के धर्मांचायोँ की बहुत कड़ी समालोचना किया करता 
था। कानून! की शिया बहुत बड़ी संख्या में, इरान में छिपे-छिपे 
थ्राती थीं; क्रमशः देश में उसका प्रभाव बढ़ता गया। 


इरान में एक व्यक्ति और था, जिसने देश में नव-जांगरण 
लाने का प्रयत्न किया, ओर आंग्रय तो यद्द है कि वह एक धर्मा- 
चाये ( मुजतद्िद ) था। साधारणतः हरान में मुजतहिद्‌ अत्यन्त 
पतित थे, किन्तु द्वाजी शेख हादो नजम आवादी इसका अपवाद 
था| वह तेहरान का एक प्रमुख उलसा था, और इस लिए 
देश भर मे उसका अत्याधिक सम्मान था | विशेष वात यदद थी 
कि वह किसी मूल्य पर खरीदा नही जा सकता था । उन्नीसवी 
शताब्दी के ईरान में यह एक अनहोनी बात थी । द्वाज्ञी की 
आवश्यकताएँ बहुत कम थीं, ओर वह अपने शिष्यों से कमी 
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भेंट इत्यादि स्वीकार नहीं करता था। प्रति दिन दोपहर के बाद 
वह अपने मकान के सामने भूमि पर चटाई डालकर बेठता, ओर 
प्रत्येक वर्गे के व्यक्तियों से बात-चीत करता । उसकी चटाई पर 
राजा, व्यापारी, विद्वन, राजनीतिज्ञ, शिया और सुन्नी, यहूदी और 
बांबी, निर्धन और घनी सब आकर बैठते, और उससे उपदेश 
लेते, उसका द्वार सब धर्मों को मानने वांले, और प्रत्येक जाति 
और बगगे के लिए खुला हुआ था, वह कभी फिसी के साथ 
अपने व्यवहार में भेद नहीं करता था। ईरान में हांज़ी ने , बुद्धि- 
वाद और उदार विचारों का खूब दी प्रचार किया, और उसके 
शिष्यों मे से बहुतों ने भावी राष्ट्रीय आन्दोलन मे भांग लिया। 


ईरान में थुबक ररानियो की नवीन पीढ़ी उत्पन्न होगई थो, 
लो इरान को मध्य युग से निकाल कर आधुनिक थुग में लाना 
चाददी थी। जमालउद्दीन-अफगानी तरुख इरानियो की शक्ति 
का केन्द्र था। जब वह फारस से चत्ना गया और कांस्टेंटिनोपल 
में रहने लगा, उस समय भी बह इरान के तरुणों का सबे-सरांन्य 
नेता था। १८६६ में मिज्ञारजा नामक एक क्रान्तिकारी ने शाह 
नासिरउद्दीन की दृत्या करदी। बाद को उससे यह स्वीकार 
किया कि उसने यह काये जमालउद्दीन के कहने से किया था। 
मिज्ञोरज्ा जमालउद्दीन अफगानी के साथ कुछ समय तक 
कांस्टैंटिनोपत्न में रह्य था। रैरान सरकार ने टर्की सरकार से 
जमाल-उद्दीन को मांगा किन्तु उस समय दोनों राज्यों में मनो- 
सालिन्य द्वोने के कारण टर्की ने उसे देना अस्वीकार कर दिया | 
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नवीन शाह मुदफ्फर उद्दीन अपने पूर्वाधिकारी से निबल, 


किन्तु अच्छे र्वमाव का था। उसके शासन-काल्ल में देश की 
दशा और भी विगड़ती गई, और विदेशियों का प्रभाव बढ़ता 


गया | देश को विदेशी कम्पनियों के हाथ बेच देने का जो ढंग 
शाह मसीरघ्ददीन ने चलाया था बह पूबेंचत ह्वी चलता रहा; 
थहां तक कि ईरान की प्राकृतिक देन ऋमशः विदेशियों के अधि 
कार में जाने लगी। १८६० शाह ने तम्बाकू की उत्पत्ति, विक्रय, 
तथा नियांत का एकाधिकार एक अंग्रेजी कम्पनी को दे दिया । 
किन्तु ईरानी अब इन बातों की ओर से उदासीन नहीं थे । 
व्यापारियों और धर्माचार्यों ते मिलकर इसका विरोध किया । 
तबरेज्ञ तथा अन्य नगरो में इसी प्रश्न को लेकर उत्तेजना फेल 
गई । यद्यपि तम्बाकू पीना छोड़ देना, शेरानियो के लिए बहुत 
कठिन था, दिसम्बर १८६१ मे एक प्रमुख मुजतहिद की आश्ञा- 
सुसार इस पदाथे का बहिष्कार किया गया। विवश होकर शाह 
को इस का एकाधिकार तोड़ना, तथा ५०,००० पॉंड इर्जाना 
अंग्रेज़ी कम्पनी को देना पड़ा ह 


रूस को नवीन शाह से आर्थिक सुविधाएं प्राप्त करने में 
बहुत सफल्षता मिली । क्रमशः उसने हरान पर अ्रमुत्व जमाना 
आरम्म कर दिया | उसने वहां रेलवे लाइनें बनाने का 
एकाधिकार प्राप्त कर जिया और ईरान सरकार से यह सममौता * 
कर लिया कि वह जो भी ऋण लेगी, रूसी-हैरानी बैंक के द्वारा 
लेगी । बेज्जियन अधिकारी जो फारस में आर्थिक तथा 
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कर सम्बन्धी नीति का संचालन करते थे, रूस के प्रभाव मे आ 
गये। ऋ्रमशःरूसने फ्रारसके सभी प्रतिक्रियावादी वर्गोंकी सहायता 
पहुंचाना आरम्भ किया । रूस की नीति यह थी कि फारस को 
सरकार जितनी दी पतित द्दोती जावेगी, रूस के लिए इस देश पर 
अधिकार कर लेना उतना ही सरक्ञ द्वोगा । प्रतिक्रियावादी 
राजनीतिज्ञ रूस की ओर खिंचने कगे। किन्तु त्रिदेन फारस को 
अपने प्रभाव-च्षेत्र में लाना चाहता था.। लाडे कर्जन- ने, जब 
वह भारतवर्ष में वायसराय था, इसका बहुत प्रयत्न किया, किन्तु 

* वहां रूस का प्रभाव बढ़ता दी गया । सन्‌ १६०५ मे रूस में 
प्रथम विद्रोद् हुआ, जार के अत्याचारों के विरुद्ध प्रजा में 
बिद्रोह की अग्नि सड़क उठी | देश-द्वितेषी दरानियों पर इस 
क्रान्ति का बहुत प्रभाव पड़ा, उन्होंने भी अपने देश में प्रजा- 
हित को प्रधानता देने वाल्ली सरकार स्थापित करने का निश्चय 
किया, और वहां भी क्रान्ति हो गई। 


, शाह तथा उसके दरबारियों के कुशासन के प्रति विरोध 
प्रदर्शित करने तथा शासन-प्ुधार क्री माँग करने के अमिप्राय 
से तेहरान के प्रमुख व्यापारी तथा धार्मिक गुरुओं ने दिसम्बर 
१६०४ को तेहरान छोड़ दिया और कुम नामक स्थान को, 
जो राजधानी के दक्षिण में था, चले गये । विरोधियों ने शाह 
के सामने आईनउद्दौला को प्रधान-समंत्री-पद से हटा देने की 
मांग उपचदित की । शाह ने इसे खीकार कर लिया, तब व्यापारी 
तथा धर्माचाय तेहरान लौट आये। किन्तु शाह ने अपना बचन 
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पूरा नहीं किया | फल-स्वरूप कई स्थानों पर, उत्तेजना के कारण 
दंगे हो गये, और बहुत-से मनुष्य सारे गये । 


आभी तक क्रान्ति की भावना, तथा शाह की सरकार के 
विरुद्ध असन्तोष शान्त नहीं हुओ था । अतएवं जुलाई १६०६ 
में घार्मिक पंडित तथा उनके शिष्य फिर बस्त # करने के लिए 
कुम्र में चले गये । घार्मिक नेताओं के विरोध आरस्भ करते ही 
तेहरान के व्यापारियों ने वाज्ञार बन्द कर दिये । प्रधान मंत्री ने 
सेना के द्वारा बल-प्रयोग करके बाज़ार खुलवाना चांद, किन्तु 
बह सफल्ष नही हुआ | १२,००० इरानी व्यापारी बस्त करने के 
लिए ब्रिटिश दूतावास सें चले गये । व्यापारियों ने शांसत- 
विधान तैयार करने, धार्मिक नेताओं को कुम से वापस बुलाने, 
तथा प्रधान सन्‍्त्री आइनडद्दौत्ञा को निकाल्न देने की मांग की। 
विवश होकर ५ अगस्त को शाह ने उनकी सांगो को स्वीकार 
कर लिया । उस समय देश भर सें नव जाग्रति के चिन्ह 
दृष्टि-गोचर होने क्गे थे। ज्ञोग यह समझने छगे थे कि इस 
अत्याचारी सरकार के स्थान पर एक उत्तम नवीन सरकार 
स्थापित की जा सकती है । 

१६ अगस्त १६०६ को .मजलिसे-मिल्ी अर्थात्‌ ईरानी 
पाक्तियामेंट स्थापित की जाने की घोषणा की गई । सदस्यों 

# ईरान में यह प्रथा है कि यदि कोई ध्यक्ति किसी बात का 


सार्वजनिक विरोध करना चाहता है तो चद किसी मसजिद्‌ में चला जाता 
है, भर तब तक नहीं लौटता, जब चक कि उसकी माँग पूरी न हो जावे। 
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की संख्या १५६ रखी गई । ३० से ७० वे तक की आयु वाले पढ़े- 
लिखे लोग हो सदस्य हो सकते थे | ७ श्रक्टटूबर १६०६ 
को प्रथम ईरानी पार्लियामेंट का अधिवेशन हुआ । प्रथम वार 
केवल राजधानी तेदरान के दी साठ सदस्य उपस्थित हुए, क्योंकि 
तब तक प्रान्तों मे चुनाव नहीं हो सका था। 


सरकार को धन की आवश्यकता थी, अतः उसने 
पार्लियामेट के सामने पहला प्रस्ताव, एक नवीन ऋण लेने के 

, सम्बन्ध सें रक्खा। किन्तु पार्लियामेट ने उसकी स्वीकृति नहीं 
दी | प्रतिक्रियावांदी दत्त का बहुत-कुछ विरोध करने पर भी 
पार्लियामेंट ने एक शांसन-विधान बनाया | ३० दिसम्बर १६०६ 
को शाह ने उस पर हस्ताक्षर कर दिये । इसके नो दिन बाद 
शाह की झत्यु हो गई। इस शासन-विधान के अनुसार शाह 
प्रजा का सर्वे-सर्वा नहीं रहां। रांज्यका धजठ उसकी ध्यक्तिगत 
आय से प्रथक कर दिया गया | भाषण और लेखन की स्वतंत्रता 

दे दी गई, और मंत्री पालियामेंट के लिए उत्तरदांयी हो गये । 


इस परिवर्तन का फल यह हुआ कि नये समाचार-पूत्र 
निकाले गये, और राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखने वाले समाचार-पत्रों 
की संख्या बहुत बढ़ गई । ईरान की पार्लियामेंट ने एक राष्ट्रीय 
बैक स्थापित करने का भी निम्चय किया, किन्तु अंग्रेजी तथा 
रूसी बैंकों के विरोध करने के कारण, वह स्थापित न हो सका। 


१६०७ के आरम्भ में मुहम्मद अली ईरान के सिंदांसन पर 
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बेठा | नवीन शाह पर रूस का बहुत प्रभाव था, अतः वह 
शासन-पुधारों का आरम्भ से दी विरोधी था । फल यह हुआ 
कि शाह और पार्लियामेंद में शीघ्र द्वी मतभेद हो गया । 
पार्लियामेंट स्वेच्छाचारी प्रान्तीय गवनेरों को दृटाना चाहती थी । 
इसका मुख्य कारण यह था कि ये गवरनेर पार्लियामेंट 
की प्रभुता को स्वीकार नहीं करना चघांहते थे, उन्होंने अपने 
प्रान्तों में पार्लियामेंट के चुनाव नद्दी होने दिये थे और कर 
उगाहने में जो अनियमितता होती थी, उसको वे बनाये रखना 
चाइते थे। पार्लियामेट के बहुत-कुछ विरोध करने पर सरकार ने 
बेलजियन अधिकारियो को तो निकाल दिया, किन्तु चह उसे 
पेंशन को न रोक सकी, जो शाह के द्रवारियो और चांडुकारों 
को बिना सेवा के दी जाती थी । इन सब कारणों से शाह और 
पार्क्षियामेट में खिंचाव हो गया । 

पार्लियामेंट में तबरेत् के प्रतिनिधि अधिक श्रगतिशीत्ष थे, 
क्योंकि उन पर पश्चिमीय प्रभाव अधिक था । वे तक्ती-सादा के 
नेतृत्व में और भी अधिक शासन-मुधार प्राप्त करना चाहते 
थे। उनके अतिरिक्त पार्लियामेंट में एक राष्ट्रीय दुल सी था, जो 
अपने को इरान की पूर्ण स्त्रतंत्रता का रक्षक, तथा विदेशियों के 
हस्तक्षेप का बिरोधी घोषित करता था। किन्तु यह दूल ईरान 
के द्वारा बिल्कुल पश्चिमीय ढंग अपनाये जाने का विरोधी 
था । इसके नेता सैयद अब्दुल्ला बाहबाद्यनी और !सैयद्‌ मुहम्मद 
ताबाताबाई थे । शाह के दरबारियो का सी पार्त्षियामेट मे एक 
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दल था; यद्द नितान्त अतिक्रियावादी था। इधर तो पालियामेंद 
शासन- सुधार की योजना को कार्य-हूप में परिणत करना 
चाहती थी, उधर देश में बढ़ी अशान्ति फेली हुई थी । सरकार 
निर्बल थी, खज़ाना खाली था, भिन्न-भिन्न राजकीय बिभाग 
धन के बिना, प॑गु बने हुए थे; यहां तऊ कि सेना भी सन्तुष्ट नहीं 
थी। ऐसी विपरीत परिस्थिति में, प्रान्तों में विद्रोह होगया; इसका 
कारण वास्तव में रूस तथा प्रतिक्रियावादी वर्ग ये। 


३१ अगस्त १६०७ को प्रधान-मंत्री अली असकरखाँं का, 
तघरेज के राष्ट्रीय दत्त के एक सांइसी युवक ने घघ कर दिया । 
पतश्चातू उस युवक ने स्वयं आत्मघात करलियों | सारा देश प्रधान 
मंत्री से घृणा करता था, अतएव इरानियों ने उस युवक को देश- 
भक्त तथा राष्ट्रीय बीर कद कर उसका सम्मान किया । उसी दिन 
फारस के सम्बन्ध में ऐग्लो-रूसी सन्धि प्रकाशित की गई। 
अभी तक ब्रिटेन तथा रूस की प्रतिस्पर्धा तथा वेमनस्य के कारण 
फारस की स्वतन्त्रता वची हुई थी | इस संधि के अनुसार, दोनों 
साम्राब्यवादी देशों ने मध्य एशिया पर प्रभुत्व जमाने के प्रश्न को 
लेकर न लंड़ने का निश्चय कर लिया | फारस को तीन भांगों में 
बांट दिया गया। उत्तर फारस के बड़े भाग पर रूस का संरक्षण 
स्थापित होगया। दक्षिण-पूषे का भाग ब्रिटिश प्रभाव-त्ेत्र में 
आगया, और दक्षिण-पश्चिस का भाग दोनों के प्रभाव के बाहर 
रक्‍खा गया। इस सन्धि से यद्यपि भारतवर्ष की परिचिमी सीमा 
सुरक्षित होगई, किन्तु रूस फारस का भाग्य-विधाता बन गया । 
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इस संधि के प्रकाशित होने से सारे ईरान में उत्तेजनां फेल 
गई । सुधारबादी दल ने अधिक सुघारो के ज्िण आन्दोलन करना 
आरम्भ किया, और पार्लियामेंट तथा शाह मे और भी अधिक 
मतभेद होगया । आन्दोलन प्रबल होता गयां। विवश होकर शाह 
ने पार्लियामेंट में शासन-विधान को मानने तथा उसके प्रति 
सच्चे रहने की शपथ ली, और कुछ अधिक सुधारों को खीकार 
किया । किन्तु वह हृदय से सुधारों का विरोधी था। नवस्बर में 
उसने पार्लियामेंट के सामने यह सांग उपस्थित की कि सांरी गुप्त 
राजनैतिक समितियां तोड़ दी जावे, किन्तु इसके विरुद्ध राजने- 
तिक समितियों ने द्रबारी दक्ष के नेताओं को देश-निकाला देने, 
तथा १४ दिसम्बर को प्रजा का सम्मेलन करने, की सांग 
उपस्थित की । सरकार ने सम्मेलन करने की आज्ञा देदी। चतुर 
शाह ने अचानक प्रधान मंत्रों नसीर-उत्न मुल्क को केद कर लिया, 
किन्तु त्रिटिश राजदूत के हस्तक्षेप करने पर वह बच कर योरोप 
भांग गया। इधर चांदुकार द्रबारियों ने बाहर मुल्त्ाओ के 
सहयोग से हज़ारों अपदू लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें शहर 
को लूटने तथा पालियामेंट-भवन को नष्ट करदेने के लिए छोड़दिया 

राष्ट्रीय नेता इससे हतोत्साह होने वाले नदी थे, उन्होंने 
सिपद-सालार मस्जिद में पार्त्रियामेंट की बैठक की; राष्ट्रीय दक्ष के 
एक हज़ार सशस्त्र सहायकों ने उसकी रक्षा का भार अपने ऊपर 
लिया । जब यह समाचार प्रान्दों मे पहुंचा तो बह्ां से तार द्वारा 
सूचनाएं आईं कि वे शांह के इस कार्य की निन्‍्दां करते हैं और 


श्द इरान की राष्ट्रीय जागृति 


हि 


पार्लियामेंट की सहायता तथा शासंन-विधान की रक्षा के लिए 
सेनाएं भेजते हैं। शोह को एक बार फिर राष्ट्र की सम्मिलित शक्ति 
के सामने नत-मस्तक होनां पड़ा, उसने फिर विधान के प्रति 
सच्चा रहने की शपथ ली, और प्रजा को कुछ अधिक छुविधाएं 
प्रदान की । 


किसी को भी शाह की बातों का विश्वास नहीं था, और न 
शाह दी अपनी शपथ पर हृढ रहना चाहता थां। शाह ने सोचा 
कि रूस की सद्दायता से वह पार्लियामेंट को सरतता-पूर्वक तोड़ 
सकता है । अतएवं उसने देश के प्रति विश्वास-घात करके रूस 
से सद्दायता मांगी, रूसी अधिकारी तो इसके लिऐ तैयार द्वी थे। 
३ जून १६०८ को शाह, परशियन कोज़ाक ब्रिभेड को लेकर, शह्दर 
के बाहर चला गया, और उसने रूस फी आर्थिक तथा सेनिक 
सहायता से राजधानी के समीप दी एक सेनिक शिविर स्थापित 
किया। वहां से उसने फ्रौजी क्रानून ( माशेत्र-ज्ञा ) की घोषणा 
करदी, और वह राजधानी पर आक्रमण करने को तैयारियां करने 
लगा। उसने जनता को चेतावनी दी कि राष्ट्रीय नेताओं को 
देश-निकाला दे दिया जावे, राजनेतिक समितियां तोढ़ दी जायें, 
और समाचार-पत्रों पर रोक लगा दी जादे, नहीं तो यह सब 
तलवार के जोर से होगा । 


शाह ने कोज़ाक त्रिग्रेह के रूसी जनरल लियाखोब को 
मिलिटरी गवनेर नियुक्त किया, और २३ जून को उसने पार्लियामेंट 
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पर आक्रमण कर दिया। चार घंटे तक दोनों पक्षों में युद्ध 
हुआ, जिसमें बहुत से राष्ट्रीय नेदां मारे गये । पारलियामेंटड भवन 
नष्ट कर दिया गया, रक्षक सारे गये. चहुत से क्रेइ कर लिये गये, 
शेष भाग खड़े हुये। योरोपोय राष्ट्रों की सद्दायवा से शाद् ने 
पालियामेंट भंग कर दी । रूसी अधिकारियों ने राजधांदों 
देदरान में ऐसा अत्याचार किया कि सारे नगर में आंतक दा 
गया। राजघानी पर शाह अर उसके रूसी सलाहकारों का 
अधिकार होगया | डिन्तु प्रान्तों ने इस परिवतेन को स्वीकार 
नहीं किया | प्रान्तों में लगाठार कऋई भद्दीनों तक चुद्ध चत्नता 
रहा। वचरेज्ञ की राजनैतिक समितियों ने शाइ तथा रूसी सेना 
का दूत मद्दीने वक्त सामना किया । रूस के लिए यह खजणें- 
अवसर था, अतएव रूसी अधिकारियों ने इसका छाभ उठाकर 
सारे उत्तर फारस पर अधिकार कर लिया। 


देश-भक्त इरानी इस प्रकार द्वार मानने वाले नहीं थे; वररेज् 
की विद्रोही उनाओं का नेतृत्व बाकिरजां तथा सत्तारखां कर रहे 
थे। इधर इसफहान के समीप शमसस-अस सुज्ञवाना और 
सरदार ई-असद के सेनापतित्व में, देश-भत्तों ने विद्वेह कर 
दिया । रशत के समीप भी चिद्रोही सेनाएं इकट्ठी होगई । १३ 
जुलाई १६०६ को विद्रोही सेनाओं ने देहरान पर अधिकार कर 
लिया, शाह और उसके साथी भाग कर रुसी दूतावास सें चत्ते 
गये। १६ जुलाई को पार्लियासेंट ने शाद को गद्दी से उतार दिया, 
ओर उसके ग्यारह दर्ष के पुत्र अहमद्‌ को सिंहासन पर बेठाया। 
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भूत-पूष शाद्द फारस छोड़कर बाहर चला गया | विजयी गाष्ट्रीय 
नेताओं ने केवल शेख फज्ल उल्लो तथा पांच अन्य देश-द्रोददी 
नेताओं को फांसी दी; वेसे यह क्रान्ति शान्ति-पूवेक हो गई । 

१४ नवम्बर १६०६ को दूसरी एर्लियामेंट का उद्घाटन 
हुआ, शाह ने सहानुभूति-पूर्य व्याख्यान दिया। तथापि फांरस 
की दशा अत्यन्त शोचनीय थी। बात यह थी कि क्रान्ति की 
सफलता के उपरान्त नेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों की 
पारस्परिक ईषां ढेष तथा स्वार्थपरता फिर होने त्ञगी । पूर्वीय 
देशों में यह भी एक बहुत बढ़ा दोष है । क्रांति अथवा किसी 
उत्तेजना के समय तो वे अपने व्यक्तिगत स्वार्थों और द्वेष की 
परवाह न करके एक द्वोजाते हैं, किन्तु शान्ति स्थापित होजाने के 
उपरान्त वे राष्ट्र-हित को भूलजाते हैं। फिर, फारस मे रूस और 
ब्रिटेन दो साम्राज्यवादी देश भी अपना डेश जमाये हुए थे । इस 
का फत्न यह हुश्या कि देश मे कुप्रबन्ध, आर्थिक संकट, तथा 
गड़बड़ पूववेवत दी बनी रही । 

उत्तरी फारस मे रूसी सेनाएं जमी हुई थीं, और अब वस्तुतः 
वहाँ रूस का अधिकार होगया | फारस सरकार ने पांच लाख 
पोंड का ऋण लेने की इच्छा प्रगट की, किन्तु रूस तथा 
ब्रिटेन की कड़ी शर्तों के कारण, उसने ऋण उनसे न लेकर इंग- 
लेंड के एक बेक से लेने का प्रबन्ध किया। रूस और इब्डेंड ने 
फांरस सरकार को वहां से ऋण नहीं लेने दिया । अब दोनों 
योरोपीय साम्राज्यवादी देश फारस सरकार के कार्यो में हस्तक्षेप 
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करने लगे। उधर भूत-यूत्रे शाह भी पड़यंत्र रच रद्द था । रूसी 
तथा ब्रिटिश राजदूतों के दबाव के कारण, फारस के बैंदेशिक 
मंत्री हुसेनकुत्ञीखां को अपना पद छोड़ना पड़ा, और अथे-सचिव 
सनी-उद्दौल्ञा को दो रूसियों ने गोली से मार दिया । रूसी दूता- 
बास ने उन दोनों अभियुक्तों को मांगकर रूस भेज दिया, जहां 
उनको दंड भी नहीं दिया गया। इधर अंग्रेड़ों ने दक्षिण में गमना- 
गसन के सांधनों की कसी तथा डाछुकों की बहुतायद का बहाना 
लेकर, फारस सरकार को अंग्रेज अधिकारी नियुक्त करने के 
लिए बाध्य किया | 


भूत-पूर्द शाद्द योरोप में घूम घूम कर अपने लिए सद्दायता 
प्राप्त कर रहांथा, उसका अभिप्राय फारस पर आक्रमण करने का 
था | जुलाई १६११ में रूस की सद्दायता लेकर उसने फारस के 
उत्तरी भाग पर आक्रमण कर दिया । तेहरान पर उसका अधि- 
कार होगया, किन्तु राष्ट्रीय नेताओं ने उसको आगे नहीं बढ़ने 
दिया । सितम्बर में शाह को पराजय हुईं और बह भाग गया। 
रूसी तथा ब्रिटिश दूतों के जोर देने पर फारस सरकार ने उस 
की पेंशन को पूव॑ंचत देना स्वीकार किया। 


फारस की आर्थिक दशा गिरती जा रद्दी थी, अतएब संत्रो- 
मंडल ने सारगन शुशटर नामक एक विशेषज्ञ को पूर्ण अधिकार 
देकर राष्ट्रीय आय-ज्यय का अधिकारी नियुक्त कर दिया । उस 
अमरीकन विशेषज्ञ ले बड़ी कठिनाई से फारस का ऐसा वजट 
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तेयार किया जिसमें घाटा नहीं था | किन्तु रूस ने हस्तक्षेप किया, 
ओर नवीन कर नहीं लगने दिया | जिन घनी व्यक्तियों ने 
कर बिलकुल नहीं दिया, उनकी रूसी सेना ने रक्षा की । बात 
केवल यहां तक दी नहीं रही; रूस में २६ नवम्बर १६११ को 
फारस सरकार के पास इस आशय की चुनोती भेजी कि बह 
शुस्टर को निकाल्नदे,और भविष्य में किसी भी विदेशी विशेषज्ञ को, 
रूस और इश्नलेंड की सलाह के बिना न रखे । पार्लियामेंट ने 
इस अपसान-जनक शते को स्वीकार नहीं किया । २४ दिसम्बर 
१६११ को रूस ने अधिक सेनाएँ भेजी, पार्लियामेट तोड़ दी गई 
और एक दब्यू मंत्री-मंडत्ञ की स्थापना की गई, जिसने रूस की 
मांग को स्वीकार कर लिया । जनवरी १६१२ में मार्गेन शुस्टर 
फारस से वापस चल्ना गया । रूसी अधिकारी केवज्ञ इतने से दी 
संतुष्ट नहीं हुए; तबरेज्, रश्त, तथा यनजल्ी में तीन रूसी सैनिकों 
ने प्रजातंत्रवादियों को ढूँढ़-दूँढ़ कर मार ढाल । एक बार फिर 
थोरोपीय साम्राज्यवादी देशों के दस्तन्ेप के कारण फारस की 
पार्णियामेट का अन्त हो गया। 


सब्‌ १६१२ के आरम्म में विधान को अस्थायी रूप से 
स्थगित कर दिया गया। पाछ्ियामेट का अधिवेशन बुलाया दी 
नही गया, और त्िबरज्ञ नेताओं को या ठो क्रैद कर जिया गया, 
या देश-निकाला दे दिया गया । देश में जितनी भी राजनैतिक 
संस्थाएं थीं, तोड़ दी गईं । उतप्त समय वास्तव में फारस का 
शासन-सूत्र रूस और ब्रिटेन के हाथ में था। हूसी अधिकारियों 
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मे शुस्टर के स्थान पर एक वैलजियन अर्थशाल्वी को रक्खा, 
जो रुसी अधिकारियों के हाथ की कठपुतली-मात्र था । सारा 
फारस उससे घृणा करता था । शासन-व्यवस्था इतनी दिगड़ 
गई थी कि कोई भी मंत्री अधिक समय तक नहीं टिक पाता था । 
१६१२ के मध्य में पार्लियामेट द्वारा नियुक्त रिजेंट ( राज* 
प्रतिनिधि ) नासिरुल्मुल्क ने देखा कि वह देश को विदेशियों 
के द्वाथ से नहीं निकाल सकता; वह फारस से चला गया । 


अभी तक विदेशियों के हस्तक्षेप के कारण पालियामेंट का 
अधिवेशन नहीं हुआ था, किन्तु २१ जुलाई १६१४ को अधिवेशन 
बुलाना अनिवाय दो गया, क्योंकि युवक शाह का राज्याभिषेक् 
होने वाला था । पालियामेट का अधिपेशन आरम्भ ही हुआ था 
कि योरोपीय मद्दायुद्ध छिड़ गया । 


तीसरी पारलियामेंट का अधिवेशन नवम्बर १६१४ तक चलता 
रहा। पार्टियामेट में प्रजातंत्रवादियों का बहुमत था, ओर उन्होने 
जसेनी और टर्की करा पक्ष अहणण करने का समर्थन किया। इस 
पर रूसी सेना वढ़ती हुई, चेहरान तक आपहुंची, और प्रज्ञातन्त्र- 
बांदी भाग खड़े हुए । तोसरी पार्लियामेंट का भी अन्त होगया 
फारस में अव्यवस्था छागई | युद्ध के समय फारस पर तुर्की, रूसी 
और अंग्रेज़ी सेनाओं का अधिकार था । फारस ने किसी के पक्ष 
में अथवा विपक्ष में युद्ध घोषणा नहीं की थी, किन्तु साम्नाज्यवादी 
शक्तियां इसे उपयुक्त अवसर समझ कर निर्बेल फारस को हड्प 
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ज्ञाना चाहती थीं । उत्तर-पश्चिम फारस में रूसी और तुर्की 
सेनाएं युद्ध कर रद्दी यीं, उत्तर-पूर्व रूस के अधिकार में था, और 
दक्षिण फारस पर अग्रेज़ अधिकार जमाये बेठे थे । अंग्रेजों ने 
देखा कि उत्तर में जो रूस ने रूसी-परशियन कोज़ाक त्रिगेड का 
संगठन करत्िया है, इससे उसकी शक्ति बढ़ गई है, अतएव 
उन्होंने भी १६१६ में सर परसी साइक्स की अधीनता में दक्षिणी 
परशियन राइफल्स कां संगठन कर लिया। जब कि १६९८ में 
क्रांति के कारण, जारशाही रूस का पतन हुआ, और रूसी सेनाएं 
पराजित हुईं तो अंग्रेज़ों ने उत्तर फारस पर भी अधिकार कर 
लिया । यह फारस के लिए अत्यन्त निराशजनक समय था । 
देश में कोई सरकार नहीं थी, रूस फी शक्ति का अन्त दो चुका 
था, और अंप्रेज़ों का ईरान पर अधिकार द्दोगया था। ऐसा प्रतीत 
होता था कि फारस की स्वतंत्रता का दीपक सबेदा के लिए 
बुमने वाला है। 
कित्तु देश-मक्त इरानियों ने देसे भयंकर समय में भी साहस 
नहीं छोड़ा । उन्होंने इत्तिदादू-उल-इस्ताम नामक संस्था की 
स्थापनां की, भौर वे वीरबर कुचिक खां के नेतृत्व मे ब्रिटिश 
सेनाओं का मुकाबला करने लगे | कुचिक खां और उसके वीर 
जंगली सैनिकों ने साठभूमि की स्वतंत्रता के लिए! अपने रुधिर 
,को बहयया, और फारस को परतंत्र होने से बचा लिया | 
उत्तर फारस में वे अंग्रेजों से युद्ध कर रहे थे, और दक्षिण 
में देश-भक्त इेरानी, अंग्रेज़ों का स-शल्ल विरोध कर रहे थे । 
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१६ १८ के फरवरी मास मे फारस, सरकार ने यद्द घोषणा की कि 
परशियन राइफल्स विदेशी सेना है तथा फारस की स्वतंत्रता को 
खतरे मे डालने का सांघन है | उसने एक नोट लिख कर ब्रिटिश 
सरकार से यह प्र।थेना की कि बह फारस से अपनी सेनाएं हृटा 
ले, जिससे फारस सरकार को शासन-व्यवस्था के सुधारने का 
अवसर मिले । 


इद्चक्रेंड किसी और ही विचार में था, वह किसी न किसी 
प्रकार फारस को अपना संरक्षित राज्य बना लेना चाहता था । 
१६१६ में सर परसी काक्स तेदरान में निटिश मंत्री होकर आये। 
उस समय अभाग्य-वश फारस का प्रधान मंत्री चोसघदददौत्ा 
था, उसका संत्री-मंहत्ञ भीरु तथा अंग्रेजों के पक्षपातियों से भरा 
हुआ था । ब्रिटिश मंत्री ने उसे दबाकर ऐंग्लो पर्शियन संधि पर 
हस्ताक्षर करवा लिए । उस संधि के अनुसार सारा फारस अंग्रेजों 
के अधिकार सें चले जाने, तथा सारा शासन तथा सेना अंग्रेजों 
की अधीनता में रहने की बात निश्चित होगई । किन्तु पार्लियामेंट 
किसी प्रकार भी यह दासता का पट्टा खीकार करने को तैयार 
नहीं हुई । इसलिए मंत्री-संड्ञ का पतन हुआ, ओर बड़ी शीघ्रती 
से मंत्री-मंडक्ष बनने और टूटने लगा, परन्तु किसी का यह साहस 
न हुआ कि वह इस संधि को स्वीकार करे | 


२१ फरवरी १६२१ को रूसी अधिकारियों द्वय संगठित 
कोज़ाक बिश्रेड ने रिज़ा खाँ के नेद॒त्व मे नवीन संत्री-मंडल 


न 
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बनाया । रिज़ा खाँ युद्धइसचिव बनाया गया, और सियाअद्दीन 
प्रधान मंत्री बना। सियाअद्दोत शासन-व्यचसा में क्रान्तिकारी 
परिवर्तन करना चाहता था । उसने बढ़ी-बड़ी जमीदारियों और 
रियासतों का राष्ट्रीयरण करके, उनको किसानों में बांट देने का 
प्रयन्ञ किया, और बड़े-बड़े धनिकों को फ़रैद करके उनकी सम्पत्ति 
का कुछ भाग राज्य के लिए ले लिया । उसका कद्दना था कि 
घनी वर्ग अभी तक राज्य को कर नहीं देता था, और इसी 
कारण उसके पास इतनी अधिक सम्पत्ति इकट्ठी हो गई है, अतएव 
राज्य को उसमें से कुछ भाग ले लेने का अधिकार है। किन्तु 
ईरान अभी ऐसी क्रान्ति को खीकार करने के लिए तैयार नहीं था। 
फल्न यह हुआ कि जनता उसके विरुद्ध हो गई, ओर उसको मई 
१६२१ में देश छोड़कर भागना पढ़ा । अब वस्तुतः युद्धसचिव 
रिज्ा खाँ ही फारस का शासक था; यद्यपि उसने प्रधान मंत्री का 
पद खीकार नहीं किया । 


उधर मई १६२० में सोवियट रूस की सेनाएँ उत्तर फारस में, 
ब्रिटिश सेनाओं का सामना करने के लिए बढ़ती चल्नी आ रदी 
थीं। रूस अब साम्राज्यवादी नहीं रहा था, उसने जार का अन्त 
करके देश की आधिक तथा सामाजिक अवश्या में क्रान्तिकारी 
परिवतेन कर दिया था। थोरोप के अन्य साम्राज्यवादी देश पूंजी- 
बाद के इस घोर शत्रु सोवियट रूस का शीघ्र ही अन्त कर देना 
चादते थे। अतएव रूस ने एशियाई देशों से? मैत्री का सस्बन्ध 
स्थापित करके, उनको सांम्राज्यवाद के पंजे से छुड़ाने का मानों 
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प्रण॒ कर लिया था । इसी उद्देश्य से सोवियट रूस ने टर्की की 
सद्दायता की, जिससे बह स्वतंत्र राष्ट्र बन सका । अपनी इसी 


' ज्ञीति फे कारण रूस ने फारस से भी संधि कर ली | 


अक्तूबर १६२० मे फ़ारस का टर्की-स्थित राजदूत मास्को 
गया, और बहां उसने संधि की बातचीत की । इधर सियाअद्दीन 
फ़ारस का प्रधान मतन्रो हो गया था, उसने स्पष्ट रूप से ऐंग्लो- 
पर्शियन संधि अस्वीकार कर दी । २६ फरवरी १६२१ को 
रूस से फ़ारस की संधि हो गई । अप्रेज् में रूस का नवीन राज- 
दूत रोथस्टीन तेदरान आ गया। अंग्रेजों ने देखा कि अब 
उत्तर फ्रारस में ठहंरना ठीक नहीं है, अतएव उन्होंने वहां से 
अपनी सेनाएँ हटा त्ीं। इस पर रूसी सेनाएं भी वहां से हट कर 
बाकू की ओर चल्ली यई । २२ जून १६२१ को फारस की चतुर्थ 
पालियामेंट का अधिवेशन आरम्भ हुआ । पार्लियामेंट ने ऐग्लो- 
पर्शियन संधि अस्वीकार कर दी; अंग्रेज कर्मचारियों, सेनिक, 
पिशेषज्ञों, तथा आर्थिक सलाहकारों को निकात्न दिया गया। 
दक्षिणी पर्शियन राईफल्स सेना को तोड़ दिया गया। १६२९ के 
अन्त में सब अंग्रेज़ी सेना देश छोड़ कर चली गई । 


पार्लियामेंट ने रूसी-पर्शियन संधि को स्वीकार कर लियां | 
यह संधि इस दृष्टि से अत्यन्त महस्वपूर है कि रूस ने इसके 
हारा अपनी पूर्वो्य नीति को प्रगठ किया है । इसमे कहा गया 
* कि “सोवियट रूसी सरकार घोषणा कर॒ठी है कि वह फारस 


हा 
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तथा एशियाई देशो के प्रति जारशाही की शोषक नीति को 
भविष्य में कभी स्वीकार न करेगी । यह प्रमाणित करने के लिए 
कि सोवियट सरकार एशियाई राष्ट्रो को आत्म-निर्यय का अधि- 
कार देने के सम्बन्ध में सचाई के साथ अपनी घोषित नीति का 
पात्षन करेगी, वह उन सब संधियों, सममौतों, ओर इक्तरार्नामों 
को अनियमित घोषित करती है, जो ज्ञार के समय में रूस ने 
फारस का शोषण करने के लिए किये थे। सोवियट सरकार उस 
साम्राज्यवादी घातक नीति को अस्वीकार करती है, जिसके द्वारा 
पूर्वीय देश योरोपीय सामूज्यवादी राष्ट्रों के द्वारा शोषित होते हैं। 

अतएव भविष्य में वह किसी ऐसी राजनैतिक हलचल में भाग 
नहीं लेगी, जिससे कि फारस की स्वतंत्रता को हानि पहुंचे | साथ 
दी वह उन सब संधियों को भी अनियमित घोषित करतो है, जो 
किरूप्त ने फ़ारस के हितों के विरुद्ध अन्य राष्ट्रों से की हैं।”” 

सन्‌ १८६३ में जो प्रदेश तथा द्वीप फ्रारस ने रूस को दे दिये थे, वे 
वापस कर दिये गये | संधि में यह शर्ते सी थी कि यदि कोई 
विदेशी शक्ति फारस की भूमि पर अधिकार रक्खेगी तो रूस फो 
भी अपनी सेना रखने का अधिकार होगा । रूस ने फारस का 
सारा ऋण माफ कर दिया, रूसी बैंक फारस सरकार को दे दिया, 
ओर वे सब सड़कें, तार की लाइनें तथा बंदरगाह जो रूप्त ने 

अपने धन से बनवाये थे, फारस सरकार को धिना मूल्य ही 
वापस दे दिये। किन्तु रूस,ने संधि मे यह:शर्ते रख दी कि फारस 

सरकार इनको किसी तोसरी शक्ति के हाथ में नहीं देगी | रूसी 
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मिशन की सारी सम्पत्ति तथा इमारतें रूस ने फारस ,में स्कूल 
खोलने के लिए दे दी, और अपने विशेष अधिकारों और खुवि- 
घाओ को छोड़ दिया। 


वास्तव में, यदि देखा जावे तो फारस को स्वतंत्र करने वाली 
सोवियट रूस है। रूस-पर्शियन-संधि के कारण फ़ारस से पक 
नवीन आशा का युग आरम्म हुआ। फारस की भूमि पर अब 
कोई विदेशी सेना अधिकार जमाये नहीं बैठी थी।रूस की 
संधि से उत्साहित होकर फारस सरकार ने यह घोषणा करदी 
कि वह अन्य राष्ट्रों के विशेष अधिकारों को भी भविष्य में 
स्वीकार नहीं करेगी। भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के दृतावासो की रक्षा का 
भांर फारस सरकार ने ले लिया । विदेशी मिशनरी स्कूलों को 
शिक्षा विभाग के अधीन कर दिया गया। भविष्य में विदेशियों 
से भी कर वसूल किया जाने लगा । फारस सरकार ने ऐग्लो- 
पशियन-कंपनी को उत्तर फारस से दी हुई सुविधाओं को 
वापस ले लिया | बाद यह थी कि १६०१ में दक्षिण फ्रारस में 
एक आस्ट्रेलियन ने तेज्ञ निकालने की सुविधा प्राप्त करल्ली थी, 
बाद को बसों आयल कंपनी ने इन तेल की खानो को ले लिया, 
ओर १६०६ में ऐंस्‍ज्ञो-पर्शियन-आयल्ञ कम्पनी स्थापित हुई, और 
वह इन खानों से तेज् निकालने ल्लगी | १६२० में जब उत्तर 
फ़ारस पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो वहां भी तेल 
निकालने की सुविधा प्राप्त करढी गई, परन्तु नव ऐरान अब 
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इस प्रकार की सुविधाएं देना नहीं चाहता था; पालियामेट ने 
उसे कभी स्वीकार ही नहीं किया,था । 


फारस की खतंत्रता को अछुण बनाये रखने तथा उसके 
अस्त-व्यर्त राज्य को सुसंगठित बनाने का श्रेय रिज़ाखां को 
था। वह आरम्भ में पर्शियन कोजाक ब्रिगेड भे एक साधारण 
कोज्ञाक था, किन्तु अपनी योग्यता के बल्न से वह उन्नति करता 
चक्षा गया, यहां तक कि १६२१ सें उसने तत्कालीन मंत्री-मंडल 
को भंग कर दिया, और स्वयं युद्धसचिव धन गया । उस दिन 
से उसने सरदार-सिपाह की पदवी घारण की । १६२३ मे शाह 
के चाढुकार द्रबारियों ने रिज़ाखां के विरुद्ध पडयंत्र किया, किन्तु 
वे सफल नहीं हुए। अत्र रिज्ञाखां स्वयं फारस का प्रधान मंत्री 
तथा अधिनायक बन गया, और उसने शाह को रैरान छोड़ कर 
विदेश जाने के लिए विवश किया । रिजार्खा की यह इच्छा थी 
कि वह फ़ारस में प्रजात॑त्र की स्थापना करे, किन्तु देश इसके 
लिए तैयार नहीं था। धर्माचाये तथा काज़ी प्रजात॑त्र का विरोध 
कर रहे थे । माचे १६२४ में जब पार्लियामेंट का अधिवेशन 
आरम्म हुआ तो जनता ने, मुल्लाओं के मड़काने पर, प्रजातंत्र 
की स्थापना के विरुद्ध, पार्लियामेंट-भवन के सामने 
प्रद्शेन किया। 


कुछ दिनो के उपरान्त रिज़ा खां स्वयं कुम गया और वहां 
के प्रसिद्ध तथा प्रमुख मुजतदिदों से मिल्रा। उसने प्रजातंत्र की 
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स्थापना के सम्बन्ध में उसे बात-चीत की । थे सब प्रजातंत्र 
के विरुद्ध थे, क्योंकि उन्हें भय था कि टर्की की भांति फारस में 
प्रजातंत्र स्थापित होने पर उनका प्रभाव नष्ट दो जावेगा । कुम से 
ज्लौटकर रिजाखां ने यह घोषणा कर दी कि राजतंत्र को नष्ट करना 
फारस के लिए खतरनाक द्ोगा । रिज्ार्सा का, मुस्तफा कमाल 
की नीति को अपनाने का प्रयत्त विफक्ष हुआ, क्योंकि फ़ारस 
में उस समय भी धर्माचार्यों तथा क्ाज़ियों का बढ़ा प्रभाव थां। 
एक कारण और भी था, जिससे रिज़ार्खा का साहस नहीं पड़ा 
कि वह धर्माचायों के विरोध करने पर भी फारस में 
प्रजातंत्र की स्थापना करदे । बांत यह थी कि मुस्तफा कमांल 
के सभान रिजाखां उस समय तक अपने देशवासियों का 
यथेष्ठ भ्रद्धा-पात्र नहीं बन पाया था। अस्तु, फारस से प्रजात॑त्र 
की स्थापना न हो सकी | 


अब केवल्न दक्षिय में मोद्मेराह का शेख ऐसा था जो 
केन्द्रीय सरकार की अधोनता स्वीकार तहीं करता था। उसको 
रियासत क्रारस की खाड़ी पर स्थित होने, तथा तेत्न की खांनों 
के समीप होने के कारण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थो । रिज्ञार्खा ने 
सेना- लेकर उस पर आक्रमण कर दिया और उसको अपमे 
अधीन कर लिया । शेष सरदार तो पहल दी केन्द्रीय सरकार को 
अधीनता स्वीकार कर चुके थे। अब रिजांखां ने देश छे पुनः- 
निर्माण का कार्य हाथ में लिया। नवस्थर १६२२ मे पारलियामेंट 
ने एक असरोकन अर्थ-विशेषज्ञ को. आर्थिक सुधार करने के 
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लिए नियुक्त किया | उसने शीघ्र दही फारस सरकार का संतुलित 
बजट बना दिया | फ्रारस के पिछले वर्षों के इतिहास में यह 
पहला अचसर था कि राज्य के वजद में कोई घाटा नहीं था। 
बजट की यह भी विशेषता थी कि इसमें, फ़ारस की सेना का 
पश्चिमीय ढंग पर संगठन करने के लिए, एक बहुत बड़ी रक्षम 
व्यय की जाने की व्यवस्था थी । रिज्ञाज़ां ने शीघ्र द्वी सेना 
का आधुनिक ढंग पर संगठन किया और उसे देश के भिन्न-भिन्न 
प्रमुख केन्द्रों में स्थायी रूप से रख दिया । अभी तक उत्तरीय 
तथा मध्य ईरान के पठार का प्रदेश केन्द्रीय सरकार के पूर्ण 
अधिकार मे नहीं था, रिज़ाखाँ ने उे अधीन कर लिया। रिज्ा 
खॉँ के इन कार्यों ने उत्ते फारस का राष्ट्रीय वीर चना दिया । राष्ट्र 
उसे अपना रक्षक, तथा नव देरान का जनक मानने क्ञगा । ३१ 
अक्तूबर १६२४ को पार्लियामेंट ने तत्कालीन काज़ार राजबंश 
का, ईरान के सिंहासन पर बैठने का अधिकार छीन लिया, और 
निवांसित शाह को सिंहासन से उतार दिया । अब रिज़ाखां के 
सामने इरान का लिंदासन स्वागताथे भ्रस्तुतथा | परन्तु उस 
समय रिज़ाखां 'चोफ-आव-दी-स्टेट” चुना गया, और थोड़े समय 
के उपरान्त वह शाह पहलवी प्रथम की उपाधि धारण कर ईरान 
के सिंहासन पर बेठा। 


शाह पहलवी प्रथम ने यह भल्री भांति सममा लिया था कि 
फारस अपनी स्वतंत्रता को तमी अक्षुणण बनाये रख सकेगा जब 
कि यह मध्य थ्रुग से निकल कर, एक आधुनिक र । बने, और 
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' उसमें राष्ट्रीयता की भावना का पूर्ण रूप से विकास दो । उसने 
सिंहासन पर बैठते दी फारस को आधुनिक राष्ट्र बनाने का 
प्रयत्न आरस्भ कर दिया | उसने सेना का संगठन आधुनिक इंग 
पर किया। हवाई सेना, ठोपों तथा टक्ों का सम्रुचित प्रेबंध किया 
गया, गमनागमन के साधनों की बड़ी शीघ्रता से उन्नति की गई । 
यद्यपि अभी इरान मे रेलों का अधिक विस्तार नहीं हुआ है, 
सड़कों का बड़ा अच्छा प्रश्नन्ध हो गया है। ऐसी अच्छी सके 
देश में पहले कमी नहीं थीं; अब यात्रा करने में तनिक भी 
जोखिम नहीं है, पुल्तिस का प्रशंसनीय प्रबंध है । मोटर लारी 
देश में सत्र चल्षती हैं; राज्य का उन पर कड़ा अनुशासन है, 


इसलिए यात्रियों को कष्ट नहों होता । सभी प्रमुख नगरो में 
बिज॑ली का प्रबंध है। 


राज्य की आर्थिक व्यवस्था भी राष्ट्र-द्दित को दृष्टि में रखकर 
की गई है, अब घनी ईरानी कर देने से नही बच सकते। राज्य 
की आर्थिक दशा अच्छी है, और सारे विभागों की उन्नति की जा 
रही है। सूती तथा उली कपड़े, तथा चुकंदर की चीनी के कार- 
खाने स्थापित किये गये हैं, अन्य उद्योग धंघो की उन्नति करने 
तथा इरान की प्राकृतिक देन को उपयोग मे ज्ञाने के उपाय सोचे 


जारहे हैं। आयात तथा निर्यात को सरकार ने अपने ही हाथ 
में रक्खा है। 


शिक्षा की ओर शाह पहल्ववी का बहुत ध्यान है, वह जानता 
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है कि यदि देश में शिक्षा का विस्तार नहीं हुआ वो मुल्लाओं तथा. 
प्रतिक्रियावादियों का प्रभाव नष्ट न हो सकेगा, और न 
शुद्ध राष्ट्रीयता का ही उदय होगा । देश की सवोंगीण उन्नति करने 
के लिए देश में बुद्धिवाद के प्रचार की आवश्यकता है, जी बिना 
ठीक शिक्षा के हो ही नहीं सकता । अतएव शाह ने पुराने, कुरान 
के स्कूलों के स्थान पर आधुनिक ढंग के स्कूल और कालेज स्था- 
पित किये हैं; उनमें बिलकुल नवीन शिक्षा पद्धति का अनुसरण 
किया जा रहा है| राज्य शिक्षा को अनिवाये कर देने का विचार 
कर रहा है। केवल लड़कों में दी नहीं, लड़कियों तक मे आधु- 
निक शिक्षा का बड़ी तेज़ी से प्रचार द्वो रद्दा है।, इसका एक फल 
यह भी हुआ दै कि फारस में समाचार-पत्रों तथा मासिक्र पत्रों 
की एक बादू सी आ गई है, और पत्नों का राष्ट्र के जीवन पर 
पूरा प्रभाव है । 


हैरान के इस राजनैतिक परिवतेन के साथ ही वहां एक 
नवीन राष्ट्रीयता का जन्म हुआ है । राष्ट्र की विचारधारा में बढ़ी 
क्रान्ति उत्पन्न हो गई है । इरान आज अपना संबंध प्राचीन 
गौरवशाल्ी दैरान से जोड़ना चाहता है। अब फारसी साहित्य 
में, दरयेश और सेरोश के ईरान की समृद्धि और प्रतिष्ठा का 
गौरव-युक्त विवरण पढ़ने को मिलता हैं। जब से ईरान अरबों 
के द्वाथ में झाया ( सातवीं शताब्दी के उत्तराधे से ), इस समय 
तक के काल को शिक्षित ईरानी देश का पतन-काल मांनते हैं, 
ओर अब वह अरबी संस्कृति तथा सभ्यता को नमस्कार कर 


पूर्व की राष्ट्रीय जागृति २४४५ 





अपनी प्राचीन सभ्यता को अपनाना चाहते हैं। अभी तक मानों 
ईरान अपनी पुरातन संस्कृति को भूला हुआ था, अब वद जाग 
उठा है। अरबों ने देरान पर केवल राज्य ही नहीं किया, वरनू 
उन्हे उसको विवश किया कि वह अपने पुरातन से नाता तोड़ 
दे । अब लगभग तेरह सौ वर्ष के बाद उसकी पतिक्रिया हुई है। 


ईरानी अपने पूवेज़ों की वीर गाथा तथा गौरवशाली इतिद्दांस 
को भूल चुके ये। फिदोँसी ने शाहनासा लिखकर ईरान के प्राचीन 
घीरों का गुणगान किया था, किन्तु उसको किसी ने पूछा तक 
नहीं । परन्तु नव-देरान ने अपने उस रा्ट्रीय-कवि की 
कन्न ढूंढ निकाली । उस पर संगमरसर का सुन्दर सकबरा बन- 
, वाया गया, और हज़ार-सांला उत्सव सनायां गया, और शाह- 
नामा में वर्णित मूर्तियों को अंकित करवाया गया | तूस के 
जन-शून्य खंडहर एक बार फिर राष्ट्र के लिए श्रद्धा की वस्तु बन * 
गये । नव ईरान का शाह पहलवी, फिदांसी की कमर पर अपनी 
पुष्पांजलि चढ़ाने गया। इस राष्ट्रीय समारोह के समय संसार के 
सभी प्रमुख राष्ट्रो के प्रतिनिधि उपखित थे । 


ईरान, टर्की की भांति पुरानी सड़ी हुई केंचुत्ी को बदल 
डाक्षना चाहता है। झरबी भाषा का स्ेथा बहिष्कार किया जा 
रद्दा है, यहां तक कि अरबी लिपि को भी घता बताने का प्रयत्न 
किया जा रद्द है। राज्य ने दज्तारों मसिजिदो, मक़बरों और ,कत्रो 
को सड़क निकाक्षने के लिए खुदवा डाला; क़न्नगाहों को बगीचों 
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और उद्यानों में परिणत कर दिया गया है। शहरों मे मु्दों को 
दफनाने का काम सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है । १६३६ 
मे एक क़ानून बनाकर स्त्रियों का पर्दा बन्द्र कर दिया गया । 
शहरों में शिक्षित महिलाएं बाल कदवाती हैं, अंग्रेजी पोशाक 
पहनती हैं, और खेलने जाती हैं । शाहद्दी फरमान निकाल कर 
योरीपियन पोशाक का प्रचार किया गया। मशहद के मुल्लाओ ने 
इस फरमान का विरोध करना चाहा । शाह ने मुल्लाओं का दमन 
'करने की आज्ञा दे दी | पहले तो गवर्मर ने समझाया परन्तु 
फिर गोली चल्नी, तब से मुल्ले चुप्पी साध गये; अब थे किसी 
प्रकार का विरोध नहीं करते | मुल्लाओं को सरकार से लाइसेंस 
लेना पड़ता है। उन्हे सड़कों पर चिढ़ाया जाता है । क्रमशः 
मुन्नाओं का देश में प्रभाव कम होता जा रद्दा है। शिक्षित इरानी 
अपने बच्चों के नाम अरबी नामों पर ने रखकर अब प्राचीन 
. अग्नि-पूजक ईरानियों के नाम पर रखते हैं, यहां तक कि सड़कों 
के नाम भी प्राचीन नामो पर द्वी रक्खे जा रहे हैं। इरान में इस 
समय क्रान्ति की तीत्र लट्टर चल रही है, ओर थद्द नवीन राष्ट्रीय 
क्रान्ति ही उसका सब से बड़ा बल होगी। 


१६३५ में रिज्ाशाह पहली ने ईरान विश्व-विद्यालय का 
शिक्षारोपण किया, शीघ्र द्वी इरान में एंक प्रथम श्रेणी का 
विश्व-विद्यालय स्थापित द्दोज्ावेगा | युवकों में सेवा-भाव तथा 
जागृति उत्पन्न करने के लिए एक अमरीकन अध्यापक के नेतृत्व 
में स्काउट आन्दोलन घड़ो तेजी से चत्न रह्य है। दो वर्ष हुंए, 
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देश से अशिक्षा को हटाने के लिए एक्र संस्था स्थापित को 
गई है, जो साढ़े सात सौ से अधिक रात्रि-पाठशालाएं चला रहो 
है, जिन में प्रौढ़ व्यक्ति शिक्षा पा रहे हैं। पुलिस तथा अन्य छोटे 
राज्य-कर्मचारियों के लिए इन रात्रि-पाठशालाओं में अध्ययन 
करना अनिवाये बना दिया गया है। गमनागमन के साधनों की 
उन्नति के लिए दो रेलवे लाइनों को बनाने की श्राज्ञा दी गई है; 
एक, उत्तर से दक्षिण को; और दूसरी, पूवे से पश्चिम की ओर । 
उत्तर की रेलवे लाइन तेहरान तक वन गई हैं, १६४० तक 
योजना पूर्ण होनावेगी । 


परन्तु अभी ईरान को घहुत कुछ करता शेप है | जब तक 
शिक्षा का विस्तार, गमनागमन के साधनों की उन्नति, और ओचद्यो- 
गिक तथा व्यापारिक प्रगति पूर्ण रूप से न हो ले,तब तक राष्ट्रीय 
क्राति पूणो रूप से सफल हुई न समझी जानी चाहिये । किन्तु 
इरान, शाह रिजाशाह पदलवी के नेतृत्व में, शीघ्र ही एक आधघु- 
लिक राष्ट्र बन जावेगा, इसमें कोई संदेह नहों। शाह पहलवी ने 
ईरान की अन्तरोष्ट्रीय परिस्थिति को दृद करने के उद्देश्य से 
अफगानिस्तान, टकी तथा हराक़ से सन्धियां करली हैं। फारस, 
राष्ट्र संच का भी सदस्य है। 


ब्या (हे) 8० साया 


छठा परिच्छेद 
"ज[637 
अप्गानिस्तान की राष्ट्रीय जाशति 


पीसर्वी शताब्दी में भी अफगानिस्थान स॒ढ़ियाद में फंसा, 
धर्मान्च मुन्लाओं द्वास प्रभाविच, छोटे-छोटे कत्रीज्ञों में विभाजित, 
ओर पशत्रिमीय सभ्यता से अपने को वचाये हुए, भीवित ६ । अफगान 
त्रीर, स्वत॑त्रता-प्रेमी तथा बबर हैं, ओर अपने धार्मिक गुरुनओं 
को आना सानकर वे अपने आप फो भयंकर से सर्यक्रर विपत्ति 
में मोंक इने के लिए सहये तत्पर रहते हैं। यही कारण है कि 
अफयानित्वान अभी तक पूर्ण रूप से एक राष्ट्र नह्टीं घन पाया हैं; 
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सका 2८०>य2+५2 ५०५23 ७० कक ०००० न 








िआ 


और न राष्ट्रीयता की भावना का दी वह्दां सच्चे अथे में उदय 
हुआ है। धार्मिक आचारय जानते हैं कि जद्दों अफगानिस्तान 
में राष्ट्रीयता का प्राहुभोंदर हुआ कि हमारा भ्रभाव नष्ट 
हुआ । इसलिए वे अफगानियों में राष्ट्रीय की भावना का 
उदय ही नहीं होने देते । यहो कारण है कि 
अफगानी छोटे-छोटे कवीलों में विभाजित रह कर, अपने 
घार्मिक शुरुओं के नेठुत में, अपने कचीतले के स्वतंत्र 
अस्तित्व की रक्चा की ओर विशेष ध्यान देते है.] समस्त अफगा- 
निस्तान की द्विव-कामना उसके लिए अधिक आकषेर वस्तु नहीं 
है। अफगानिस्तान में देश-भक्ति की सीमा वहुत ही संकुचित है, 
चद्दां की जनता सें राष्ट्रीय भावता का उदय ही नहीं हुआ्ला है। 
इसका एक कारण यह भी है कि वहां अभी शिक्षा बहुत 


कम है, ओर वुद्धिवाद के खान पर वहां रूढ़िवाद का 
चांलवाला है। 


साध्यमिक युग में सांस लेने वाला अफगानिस्तान भी अपने 
पड़ौसी सोवियट रूस की क्रान्ति के प्रमाव से नहीं बच सका। 


रूसी ऋन्ति का उस पर अमिट प्रभाव पड़ा है, और इसका ही 


चह फन् है कि चह्दां नवीन विचार-घारा, तथा क्रान्तिकारी परि- 
च॒तनों का प्रारम्भ हो गया। 


अफगानिस्तान से रांगे, कोयले और तांबे की खानें हैं, 
नदियों की रेही से सोने का अंश भी पाया जाता है, परन्तु देश 
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में पूंजी न होने के कारण खनिज पदार्थों की खुदाई नहीं हो 
सकती। गमनागमन के साधनों की कमी के कारण, खनिज पदार्थों 
को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की सुविधाएं भी अभी 
तक पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हैं | देश में तेल की भी 
खानें हैं, परन्तु बह सी दबी पड़ी हैं । आधुनिक व्यवसायी 
सान्नाब्यवाद के अधिकार जमाने के लिए वहां सभी सामग्री 
मौजूद है, परन्तु अफ्रगानिस्तान के अमीरों ने अन्य एशियाई 
देशों की दुदंशा देखकर यह समझ लिया कि विदेशी कम्पनियों 
को सुविधा देने के साथ ही अफगानिस्तान का अस्तित्व भी 
नष्ट हो जावेगा । जमेनी ने इस सम्बन्ध में सब्रसे अधिक प्रयत्न 
किया १६२६ में अफगानों के साथ मित्रता की सन्धि हो जाने 
क्षे उपरोन्त, जसेन इंजिनियर, तथा डाक्टर वहाँ अधिक संख्या 
में पहुँचने गे । एक जन कंपनी भी वर्द्ा पहुंची, जो अपने 
को मुसलमानों का पुराना दोस्त चतलाती है। परन्तु इन लोगों 
को चहां अधिक सफलता नहीं मिली, क्योंकि अफगान विदेशियों 
से हमेशा शंकित रहते हैं । इधर रूप भी अफगानिस्तान में 
घुसने तथा वहां अंग्रेजों के विरुद्ध प्रचार करने का प्रयत्न कर 
रद्द है, परन्तु उसको भी अधिक सफलता नहीं मिल सकी है। 
योरोपीय राजनीति में अफगानिस्तान का महत्व सर्वब-प्रथम 
उस समय हुआ, जब नैपोलियन ने भारतवर्ष की ओर बढ़ने को 
योजना बनाई। अंग्रेज सशंक हो उठे और उसी दिन से उनकी 
दृष्टि अफगानिस्तान पर पड़ी । थे नैपोलियन से भयभीत थे; 
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स्थज्ञ-मार्ग से भारतवर्ष पर आक्रमण करने में अफगानिस्तान 
दी शत्रु-सेना के संचालन का आधार-लेन्द्र बनता, अतएत्र 
अंग्रेज़ अफगानिस्तान को अपने प्रभाव-क्षेत्र में लाने की बात 
सोचने लगे | भाग्यवश मध्य-योरोप की उलमी हुई राजनैतिक 
समस्याओं ने नेपोलियन की मारत-विज्यय की योजना को 
सफज्ञ नहीं होने दिया। इसके उपरात्त नैपोलियन का पराभव 
हुआ, और उसकी ओर से जो भय था, वह जाता रहा । परन्तु 
तब तक ब्रिटेन के पूर्तीय साम्राज्य ( भारतवर्ष ) के लिए एक 
ओर भयंकर खतरा उपस्थित हो गया । रूस की साम्राब्य-विस्तार 
की योजना. ने अंग्रेजों को अत्यन्त भयभीत कर दिया। इस 
प्रकार अफगानिस्तान, त्रिटिश भारत तथा रूस के बीच मे 


४ अध्यवर्ती राज्य ” होने के कारण, योरोपीय राजनींत में 
महत्व-पूर्ण घना रहा। 


ब्रिटिश सरकार को यह आवश्यक श्रतीत द्ोने क्ञगा कि 
अफगानिस्तान भी उसके प्रसाव-त्षेत्र में आ जावे । इसी उद्देश्य 
से उसने अफगान अमीर को दबाने का निश्चय कर तिया। 
अभाग्य-वश अफगानिस्तान में काबुल के सिंहासन को लेकर 
गृह-कलद उठ खड़ा हुआ, और ब्रिटिश सरकार को अपना 
उद्देश्य पूरा करने का अवसर मिल्ञ गया । उससे शाहशुजा का 
पक्त लेकर अमीर दोस्त मुहस्मद पर आक्रमण कर दिया। 
यह अफगानिस्तान से युद्ध का सूत्रपात था, इसके उपरान्त 
कई बार वीर पठानों तथा भारत-सरकार की सेनाओं मे मुठभेड़ 
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हुईं । यद्यपि पठांन वीर, साइसी और ख्तंत्रता-प्रेमी थे, 
उनमें राष्ट्रीय भावना फा पूर्ण से विकास नहीं हो पाया था, और 
न राष्ट्र की कोई संगठिव शक्ति दी थी। इसलिए अफगान सरकार 
को भारत-सरकार के सामने कुकना, और अपनी वदेशिक 
नीति को अंग्रेज़ो के द्वाथ में सौंप देना, पड़ा | 


उन्नीसवीं शताब्दी अफ्रगानिस्तान के इतिद्वास मे अत्यन्त 
अशान्ति, अव्यवस्था तथा राजनेतिक उथल-पुथल्न का कान 
रही है । सन्‌ १८८० में जब अब्दुरंहमान अफगानिस्तान के 
अमीर बने, देश अस्त-व्यतत्त हो रद्दा था। प्रत्येक कबीला अपने 
प्रदेश को स्वतंत्र राज्य मानता था । सामन्तशाद्दी का बोलबालोां 
था, छोटे-छोटे सामन्‍्त इतने प्रभल्न थे कि बे केन्द्रीय सरकार की 
की नितान्द अवद्देलना तथा उपेक्षा करते थे । एक सरदार दूसरे 
सरदार पर ज्ञाक्रमण करता, देश में सयंकर मारकाट मचती, 
घन और जन का हांस होता, किन्तु शक्तिह्दीन केन्द्रीय सरकार 
चुपचाप बैठी, यह सब देखा फरती | प्रतिकार करने की उसमें 
शक्ति ही नहीं थी। ऐसे छुन्ध तथा अशान्त वातावरण में देश 
में सुचारु रूप से शासन करना असम्भव था। 


अमीर अब्दुरंहमान ने बढ़ी दृदता तथा अत्यन्त कठोरता 
पूर्वक इन सरदारों ओर कबीज्ञों का दमन करना आरम्भ किया, 
और उन्हें केन्द्रीय सरकार की अधीनता मानने फों विधश 
किया । उसने फेवल केन्द्रीय सरकार की शक्ति या प्रतिष्ठा 
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ही नहीं बढ़ायी, वरन्‌ सेना का भी नवीन संगठन किया। 
उसके शासन काल में अफगानिस्तान की सेतिक शक्ति बहुत 
चढ़ गई। अमीर अददुरेहसान ने शासन-यंत्र का भी सुधार 
किया, अयोग्य व्यक्तियों को हटाकर योग्य तथा सचरिक् 
" ब्यक्तियों को ऊँचे पद्‌ दिये । उससे न्यायात्नयों का भी सुधार 
किया | किन्तु इतने पर भी शासक की स्वेच्छाचारिता, शरियत 
द्वारा अनुमोदित भयानक दंड-विधान, तथा पुराने आर्थिक 
संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । अंमीर अब्दुरेदमांत के 
समय मे भी अफगानिस्तान केवल्न आन्तरिक भाभत्षो में ही 
स्वतंत्र था, वैदेशिक मामलों में उसके ऊपर ब्रिटिश सरकार का 
नियन्त्रण था। विदेशों से जो भी राजनैतिक बातचीत होती, 
वद भारत-सरकार के द्वारा ही हो सकती थी ! यही नहीं, 
अमीर को यह भी अधिकार नहों था कि बह अपने राजदूत 
दूसरे देशों को सेज सके, अथवा अन्य राष्ट्रों के दूनों को अपने 
देश में ब॒ुज्ञा सके | इसके उपल्क्ष सें अंग्रेजी सरकार 
अफगान असीर को वार्षिक वृत्ति देती थी। 


अमीर अब्दुरेहमान बहुत दी चतुर शासक था, वह इच्ठललेंड 
तथा रूस दोनों से देश को चचाये रखना चाहता था । जिस 
समय शिमतले का राजनेतिक विभाग प्रतिदिन अफगानिस्तान 
पर अधिकार जमाने की युक्तियां सोचा करता था, और 
ताशकंद की ओर से रूस उस दिन की म्रतीक्षा में बैठा था कि 
वह कब अफगानिस्तान विजय करता हुआ भारत की उत्तर 
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पश्चिम सीमा पर पहुंचेगा, एक दिन अमीर अव्दुरेदमान ने 
दर्बार में कहा था, एक तालाब में एक हंस ( अफगानिस्तान ) है 
उसके एक ओर भेड़िया ( रूस ) और दूसरी ओर शेर ( ब्रिटेन ) 
खडा है। दोनों ही एक दूसरे पर गुर्ग रहे हैं । वे दोनों एक-दूसरे से 
केवल इसलिए ट्ेष करते हैं कि दूसरा उनके शिकार में क्यों भाग « 
लेना चाहता है। यदि बीच का पानी सूख जावे तो दोनो लड़ 
कर मर जावें | लेकिन ईश्वरेच्छा, पानी वहुत गद्दरा है और वैसा 
ही रहेगा” । अब्दुरंहमान को अंग्रेजों का नियन्त्रण बहुत 
अखरता था, उसने इस जुये को उतार फैंकने का विचार भी 
किया, किन्तु देश की अव्यवस्थित दशा फो देखकर उसे चुप रह 
जाना पड़ा, और वह इस दिशा में कोई प्रयत्न करने का सांइस 
न कर सका | 


सन्‌ १६०१ मे अमीर अव्दुरंहमान का पुत्र हबीबुल्ला काबुल 
की गद्दी पर बेठा | उसने अपने पिता के लद्टय, अर्थात्‌ अफगा- 
निस्तान की पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त करने का खूब प्रयत्न 
किया। उसने अंग्रेजों की वृत्ति लेने से इंकार कर दिया । उस 
समय तक रूस पांमीर की उपत्यका तक बढ़ आया था, जब 
कि त्रिटेन बोधर-युद्ध में फंसा हुआ थां; रूस शीघ्रता-पु्वेक 
बढ़ता चल्ना आरह्या था और एशियाई प्रदेश में रेल्ें निकाल रहा 
था दोनों सान्नाब्यवादी देशों में युद्ध की सम्भावना बेहद चढ़ 
गई थी। अंग्रेज इस समय बहुत दी भयभीत थे, उन्हे यह डर 
था कि यदि आफानिस्तान पर रूस का प्रभाव होगया और वर्धा 
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भी रेलें बनगईं तो रूस की सेनाएं बड़ी आसानी से भारत की 
सीमा पर पहुंच सकेंगीं। अतएव अंग्रेजों ने सन १६०४ में एक 
राजनैतिक मिशन कांठुल भेज्ञा। उसका उद्देश्य सफल हुआ। 
अमीर हथीघुल्ला ने अपने पिता द्वारा की हुई संधि को हुद॒राना 
स्वीकार किया, अमीर की दृत्ति डयोढ़ी करदी गई । यद्यपि म्रिटिश 
सरकार ने १६०५ में अमीर को “हिज्ञ भेजस्टी” की उपाधि दे दी, 
फिर सी अफगानिस्तान फी पर-राष्ट्र नीति पर उसका नियन्त्रण 
पूरवबत्‌ बना रद्द । योरोपीय महायुद्ध के पूजे, अमीर ने भारत- 
यात्रा की, और उससे प्रभावित दोकर उन्होंने अपने देश में तार, 
टेज्ञीफोन तथा अन्य आधुनिक सुविधाएं तथा गमनागसन के 
साधन उपल्व्ध कर दिये । इसके अतिरिक्त उन्होंने शिक्षा के 
विस्तार के लिए स्कूल स्थापित किये। उसी समय अफगानिस्तान 
में स्कूल तथा कोरखाने स्थाप्रित किये गये, और तुर्की अधिकारियों 
की देख-रेख में सेना का नदीन संगठन किया गया । 


यह वह समय था जब मुस्लिम संसार'मे 'पान-इस्त्नाम! की 
प्रबक्ष लददर वेग से बह चत्नी थी। यदद आन्दोलन अफगानिस्तान 
में खूब फैला और अधिकांश जनता इसे मुस्लिम रांष्रो की सचतंत्रता 
को अज्ुए्ण बनाये रखने के ज्षिए आवश्यक्र समझने लगी | बात 
यह थी कि उन्नीसची शताब्दी के आरम्म से द्वी इस्लाम घम्में को 
मानने वाले राष्ट्रों का दुर्दिन आरम्भ दो गया था । ऐसा श्रत्तीत 
हो रहा था कि क्रमशः सारे मुस्तिम राष्ट्र गेर-मुर्क्तिमों के हाथों 
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में चले जादेंगे । अपने अस्तित्व को द्वी नष्ट होते देखकर भुध्तिम 
राष्ट्र भयभीत हो उठे । 


थोरोपीय राष्ट्र मुस्लिम राज्यों के प्रान्तों को दृदृपते जा रहे 
थे। सन्‌ १६१२ का वालकन युद्ध इसी भावना को लेकर कड़ा 
गया था ! इंसाई राष्ट्र दर्की को योराप से खद्देड कर बाहर कर 
देना चाहते थे। ऐसी विक्रट परिस्थिति में मुस्तिम राष्ट्रों को संग- 
ठित होने की आवश्यकता प्रतीत हुईं। 'पान-इस्लाम” आन्दोलन 
के प्रवतेक तथा प्रचारक जमालउहीन ने, जो अफगानी था) 
मुस्लिम राष्ट्रों में बब-चैतन्य भरने का प्रशंसनीय कार्य किया । 


अफगानिस्तान भी ' पान-इस्लाम ' भआ्रान्दोलन की लहर से 
नहीं चच सका | इसका फन्न यह हुआ्रा कि जब टर्की और इटली 
का युद्ध हुआ, तथा उसके वाद जब चाह्षकन युद्ध हुआ तथ 
अफगानिस्तान ने क्रियात्मक रूप से अपनी सद्दानुभूत्ि टर्की के 
प्रति श्रदर्शित की । सन्‌ १६१४ में जब योरोपीय महायुद्ध आरम्भ 
हुआ, समस्त अफगानिस्तान मित्रनाष्ट्रों के विरुद्ध ( अर्थात्‌ तुकों 
के साथ ) युद्धू-धोषणा करने के पक्त में था। प्रजा ने बहुत चाहा 
कि अमीर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध-घोपणा कर दें, परन्तु दूरदर्शी 
ह॒वीबुल्ला यह भज्नी भांति समझता था कि उसके देश का हित इसी 
में है कि वह तरस रहे, अतएवं उसने जनमत की नितान्त 
अवदेलना करके अफगानिस्तान को युद्ध में पड़ने से बचाये 
रक्खा | सम्भव: यही कारण था कि १६१६ में उसकी हत्या 





पूबें की राष्ट्रीय जागृति ्श्७ 


बन 





कर दी गई, क्योकि साधारण जनता का विश्वास था कि अमीर 
अंग्रेजों के मित्र हैं, और उनके कद्दे अनुसार द्वी कार्ये| करते हैं। 
अमीर हथीबुल्ला की ह॒त्या के उपरान्त उनका छोटा पुत्र अमानुल्ला 
काबुल के राजसिंद्दासन पर बैठा । 


अमोर अमानुल्ला ने सिंहासन पर बैठते ही, अग्रेश १६१६ में 
अफगानिस्तान के पूर्ण स्वतंत्र होने को घोषणा कर दी, और उस्ी 
महीने मे बलीमुदम्मद खाँ क्री अध्यक्षता से राजनैतिक मिशन 
इस उद्देश्य से मास्क्रो भेजा कि रूस और अफगानिस्तान में राज- 
नैतिक सम्बन्ध स्थापित दो जाबे। इधर १६१६ में पंज्ञाब प्रान्त 
मे ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचलने के लिए 
घोर दमन किया । ' साशेज्ञ-त्ञा', जलियांवाज्ञा बाग के गोली- 
कांड तथा अन्य कार्यों से भारतवषे का राजनेतिक वातावरण 
अत्यन्त छुन्ध और अशान्त था । अमानुल्ला ने सोचा कि यह्‌ 
अवसर उपयुक्त है, अतएव उन्होने जिदांद बोल दिया। अमानुल्ला 
का अनुमान था कि असन्तुष्ट भारतीय उनकी सहायता करेंगे; 
जिस समय अफगानिस्तान पअंग्रेज़ी सेनाओं से लड़ेगा, उस 
समय भारतवष में क्रान्ति हो जावेगी । परन्तु ऐसा नहीं हुआ। - 
अस्तु, अमीर अमानुज्ञा से संघि-चर्चा छेड़ दी। अंग्रेज. सरकार 
भी परिल्लिति-बश इस समय युद्ध जारी रखता नहीं चाहती थी। 
८ अगस्त १६१६ को रावलपिंडी की संधि हुई, जिसमें श्रिटेन ने 
अफगानिस्तान की पूर्ण स्व॒तंत्रता स्वीकार करके उसको सन्तुष्ट _ 
कर दिया। भारतवषे के अत्यन्त छुब्घ राजनेतिक वातावरण का 
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उपयोग, चतुर अमीर अमानुज्ञा ने अपने देश को खतंत्र बनाने 
में किया | यदि भारतवर्ष में उस समय राजनैतिक अशान्ति न 
होती तो अफगानिस्तान का स्वतंत्र होनां कठिन था। 


एक और भी कारण था, जिससे कि अंग्रे़ों को अफर्गा- 
निस्‍्तान की पूर्ण स्वतंत्रता स्वीकार करनी पड़ी। वल्लीमुइम्भद खाँ 
की अध्यक्षता में अफगान मिशन नवम्बर में मास्को पहुँचा। 
लेनिन ने मिशन का स्वागत किया, और अफगानिस्तान की पूर्ण 
स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया। रूसी राजदूत काबुल में रहने 
लगा, और ताशकंद में अफग़ानी राजदूत भेज दिया गया । 
श्रिटेन ने देखा कि रूस के सम्पके में आकर अफगानिस्तान कहीं 
उसके प्रभाव में न आ जावे, अतः उसने यददी ठीक समझा कि 
शरह्‌ स्वतंत्र कर दिया जावे । 


र८ फरवरी सन्‌ १६२९ को रूस और अफगानिस्तान ने 
मारको में एक संधि पर हस्तांचर किये, जिससे दोनों एक दूसरे 
के मित्र बन गये। इस संधि के अनुसार एक (दूसरे की पूर्ण 
स्वतंत्रता को स्वीकार की गई। रूस को अफगानिस्तान में पांच,- 
तथा अफगानिस्तान को रूस में सात, दूतावास स्थापित करने का 
अधिकार मिला | संधि में इस बात का भी उल्लेख था कि दोनों 
में से कोई भी राष्ट्र किसी तीसरे राष्ट्र से ऐसी संधि नहीं करेगा, 
जो दूसरे के द्वितों के विरुद्ध हो। संधि में दोनों राष्ट्रों ने यद्द भी 
घोषणा की, कि वे पूर्वीय राष्ट्रों के स्वत॑त्रता-विषयक भ्रयक्नों 
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के सम्बन्ध में एक मत हैं--अर्थात प्रत्येक राष्ट्र को अपने साग्य- 
निर्णय का स्वयं अधिकार होगा । संधि के अनुसार रूस ने 
अफगानिस्तान का वह सीमा-प्रदेश चापस देना स्वीकार कर 
लिया, जो उसने उन्नीसबीं शताब्दी में छीन लिया था। शर्तें यह 
थी कि यदि उस प्रदेश की प्रजा अफगानिस्तान-सरकार की 
झआधघीनता में जाना खीकार करेगी, तभी वद्द ज्ौटाया जावेगा। 
१ मा १६२१ को मास्‍्को में ही अफरांन मिशन ने टर्की राजदूत 
से एक संधि कर ली । इस संधि के अनुसार दो मुश्तक्षिम राष्ट्र, 
जो अपनी खतंत्रता प्राप्त करने के लिए श्रयक्ष कर रहे थे, 
मित्र और एक दूसरे के सद्दायक घन गये । दोनों राष्ट्रों 
ने यह निम्बय किया कि जब कभी साम्नाज्यवादी राष्ट्र उनमें 
से किसी पर आक्रमण करें तत्र वह एक दूसरे की सद्दायता 
करेंगे। इसके उपरान्त अफरशान मिशन योरोप, और संयुक्त राज्य 
अमरीका होता हुआ स्वदेश लौट आया। 


अमीर अमानुल्ला यह जानते थे कि जब तक अफगानिस्तान, 
अर्वाचीन राष्ट्रों की ही भांति, आधुनिक परिधान नहीं घारण 
कर लेता, और साध्यासिक युग को अन्तिम नमस्कार नदी करता, 
तब ठक उसकी खतंत्रवा खतरे में रहेगी । अतएव उन्होंने सब 
प्रकार से अफगानिस्तान को आधुनिक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित 
करने का प्रयत्न किया । सन्‌ १६२० में एक मिशन फारस सेजा 
गया, वहां उसका अच्छा स्वागव हुआ और उन दो पड़ौसी 
मुस्ल्िस राष्ट्रों में सद्धाबना तथा मित्रता का सम्बन्ध स्थापित हो 
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गया। अक्तूबर १६२० में चीन, फ्रांस तथा इटली से सन्धियां 
की गई' और इन देशों के राजदूत काबुल में रहने लगे, तथा 
अफगानिस्तान के राजदूत उक्त देशों को भेजे गये । 

अमानुज्ला ने रूसी, तुके, इटेलियन, तथा फ्रेंच कर्मचारियों, 
शिक्षकों और इस्लीनियरों को नियुक्त किया । देश, मे राष्ट्रोयवा 
की भाषतता को उत्पन्न करने के लिए अमीर ने समाचार-पत्रों 
को प्रोत्साहन दिया । उसने उच्च राज्य-कर्मचारियों को यह 
आज्ञा दे दी कि वे कम से कम दो पत्रों के आहक बनें । सन्‌ 
१६२२ सें एक शासन-विधांत बनाया गया, जिसके अनुसार स्टेट- 
कौंसित्न तथा हैजिस्लेटिव एसैम्ब्नो की स्थापना की गई और 
सप राजकीय विभाग मंत्रियों के अधोत कर दिये गये । अफ- 
गानिस्तान की पार्लियामेंट का 'जिर्गा' कद्द जाता है। अमीर ने 
ज्िगां में जाने वाले सदस्यों के लिए बेंच पर बैठना और दाढ़ी 
मुंढवा लेना आवश्यक कर दिया । यही नहीं, सदस्यों और 
राज्य-कमचारियों को योरोपीय ढंग की पोशाक पहिलनी पड़तीथी । 
मंत्री-संडल जिगाके प्रति उत्तरदायी था। कोई अन्य योग्य प्रधान 
मंत्री न मिलने के कारण भ्रमानुल्ला स्वयं प्रधान मंत्री बने । उनके 
सामने कमाल पाशा का उदाहरण था, वे शीघ्र ही अफः निस्तान 
को एक अवांचीन राष्ट्र में परिणत कर देना चाहते थे। 

अमानुल्ला ने टर्की और जमेनी के ढंग पर अपना सेन्‍्य संगठन 
किया, बड़े शहरों सेनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कालेज खोल 
दिये, बायु-सेना भी संगठिव को । रूस की जुनकर कम्पनी द्वारा 
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उन्होंने हवाई जद्दाज़ बनवाये, जिनके चल्लाने वाले रूसी, जमेंन, 
और अफगान थे। जमेन लोगों ने हवाई शिक्षा देने का एक स्कूल 
भी काबुल में खोल दिया । योग्य अफगान नवयुवक सेनिक 
शिक्षा प्राप्त करने के लिए रूस, टर्की, और जमेनी भेजे गये। 
१६२८ में जिरगा ने सन्नह ब्ष की उम्रसे आरम्भ कर तीन वर्ष तक, 
सब के लिए सैनिक शिक्षा अनिवाये करदी। अफगान सरकार 
ने फ्रांस सरकार से पचांस हज़ार बन्दूक्कें खरीद ल्ेनेका बन्दोवस्त 
किया, उसका मूल्य चुकाने के लिए प्रत्येक राज्य-कसंचारी से 
एक सह्दोने की तनख्वाह भौर प्रत्येक जीविका उपाजन करने 
वाले व्यक्ति से पांच अफगान सिक्के लिये गये । 


अमानुल्ला का शिक्षा की ओर विशेष ध्यान था। उन्होंने 
काबुल में विश्वविद्याज्ञय स्थापित किया और शिल्प-शाज्षा खोलो । 
देश भर में पचास से अधिक विद्यालय स्थापित किये गये । 
प्रारम्मिक शिक्षा अलिवाये करदी गई । लड़कियों के स्कूल भी 
खोले गये । प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क करदी गई, जिससे निर्धन 
प्रजा को शिक्षा भार-स्वरूप न प्रतीत हो । औद्योगिक शिक्षा पर 
विशेष ध्यान दिया गया। काल्षेज्ों में जमंन और प्रोंच शिक्षक 
नियुक्त किये गये । राजबंश तथा उच्च राज्य-कर्मचारियों के 
लड़कों और लड़कियों को विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिये 
भेजा गया। देश की कर-नीति आधुनिक सिद्धास्तों के अनुसार 
बदत्न दी गई। हिन्दुओं और शियों को धार्मिक खतंत्रता अद्दान 
को गई। अमीर स्वयं उनके धार्मिक समारोहों में एक-दो बार 
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सम्मिलत्रित हुए । परन्तु इससे यह न समम जेना चाहिए कि वहां 
धार्मिक सदिष्ुता का भाव घर कर गया था | (६२४ भऔर ' 
१६२४ में अहमंदिया लोगों को पत्थरों से इस कारण मारा गया 
था कि वे इस्लाम के विरुद्ध आचरण करते थे । यद्यपि न्याय- 
व्यवस्था इस्लाम के घार्मिक क्रानून अर्थात शरियत के अनुसार 
ही रही, किन्तु धीरे धीरे अमीर अमानुल्ला ने उसमे भी सुधार 
करना आरम्भ कर दिया । 


अमानुल्ला तथा उनकी प्रिय राजरानी छुरेया ने बड़ी तेज़ी 
से अफगानिस्तान के राजनैतिक तथा आर्थिक ढाँचे को बदलना 
आरम्भ कर दिया | इस काये को अमानुज्ञा के योरोप 
जाने से विशेष बल मिल्ला | वहां से लौटकर वह और भी 
हदृता-पूरवक सुधारों फी ओर अग्रसर होने लगे । परन्तु जहा 
अतातुक्क कमाल टर्की को, और रिज़ाशाद पहलवी फ्रारस को, 
नवीन परिधान पहलनाने में सफल हुए, वहां अमानुल्ला फो सफ- 
लता नहीं मिली । किसी भी देश में ऋ/्तिकारी परिषर्तन तभी 
हो सकते हैं, जब कि या तो जनता शिक्षित हो, और परिषत्तनों 
की आवश्यकता का अनुभव करने लगी हो; अथवा, परिवतंन 
लाने वाले नेता का अपना कोई प्रमावशाल्री संगठित दल हो, जो 
अपने नेता के आदशे और सिद्धान्तों में पूर्ण विश्वास रखता 
हो | अभाग्य-बश अफगानिस्तान में दोनों में से एक भी बात 
नहीं थी। उस समय भी वहां मुज्लाओ्ों का बहुत प्रभाव था। 
राष्ट्रीयया की भावना साधारण ज्ञनता में उदय ही नहीं हुई थी; 
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देश जद्दालत और रुढ़िवाद में फंसा हुआ था । और, अमीर 
असानुज्ला का कोई दल विशेष भी न था, जो उनके झादशों 
के लिए मर मिटने फो तैयार दोता। ऐसी परिखिति देश में 
क्रान्तिकारी परिवतेनों के लिए अनुकूल नहीं थी। 


किर अंग्रेज भी अमानुन्ना को काबुल के राज-तिंदासन पर 
आसीन देखकर कुछ प्रसन्न नहीं थे। अफगानिस्तान की स्वतंत्रता 
प्राप्त कर लेने के उपरान्त भी अमानुल्ला ने तिटिश सरकार से 
मैत्री-पूर्ण संबंध स्थापित नहीं किया। राजनैतिक दूरदर्शिता इसमें 
थी कि अफगानिस्तान अपनी दोनों पड़ोसी शक्तियों (रूस और 
ब्रिटेन ) से अच्छा संबंध स्थापित करके फिर आतन्तरिक सुधार 
के लिए कटिबद्ध दोता। परन्तु अमानुल्ला ने प्रिटेन से ऐसा नहीं 
किया | फल यह हुआ अंप्रेज़ भी अमानुज्ञा के पतन के इच्छुक 
हो गये । उन्हें भय था कि अमानुल्ला की रूस से मेत्री का 
परिणाम यह हो सकता है कि भारतवर्ष में भी कम्यूनिरट प्रचार 
की सुविधा हो जाबे। इन्हीं दिनों देखा गया कि एक व्यक्ति भेष 
बदल कर पर्चिमोत्तर-सीमा-पन्त पर रहा, और भेद प्रगट हो 
लाने पर बहां से भाग गया। प्रायः लेखकों का विश्वास है कि 
बह प्रसिद्ध गुप्तचर कनेत्न टी. ई. शोरैंस था । 


इसके अतिरिक्त, अमानुज्ला के सुधारों से मुन्ना असंदुष्ट थे। 
इन संकौण धर्माचाययों को सुधारों से द्वानि होने की सम्भावना 
थी। थे जानते थे कि यदि देश में जागृति हो गई तो उनके खार्थों 
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ओर प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा । उन्होंने यह कहना आस्स्म 
किया कि बादशाह इस्लाम तथा मुस्तिम संस्कृति को मिदाता 
चादता है | मरिजिदों में नमाज्ञ के समय तथा अन्य मोकों पर 
वे लोग अशिक्षित पठानों को भड़काने लगे। अमानुल्ला के थोरोप 
चले जाने पर मुल्लाओं का कार्य ज़ोर से चलता रहा । देवबन्द 
के उल्माश्रों के रूप मे, बहुत से दूत वहां काम कर रहे थे। योरोप 
से कौटने पर अमीर को विद्रोह की मलक दिखलाई दी । उन्होने 
देवबन्द के उल्माओं को देश से निकाल दिया, ञ्ञो उल्सा देवबन्द 
से काबुल की ओर जाते थे, उन पर निगरानी रक्‍्खी जाने लगी । 
अफगानिस्तान के मुल्लाओं का, सरकारी फरमान लेना आवश्यक 
कर दिया गया, किन्तु फिर भी भुज्ञा छिपे-छिपे षढ़यंत्र रचते 
रहे | धर्माचार्यों के अतिरिक्त, प्रतिक्रियावादी वर्ग भी सुधार- 
आन्दोलन के विरुद्ध था। फिर असानुल्ला क्री जल्दबाजी, अदूर- 
दर्शिता, हठीले स्वभाष, और सुधारों फो कठोरता के सांथ देश 
पर लादने की नीति ने विरोधी शक्तियों को उनके पतन के जाल 
बिछाने का अच्छा अवसर प्रदान किया । 


दिसम्बर १६२८ में शिनवरी फिके ने, और कुछ समय पश्चात्‌ 
मोहम्मद फिरके ने भी विद्रोह कर दिया। विवश होकर बादशाह 
ने ११ जनवरी को एक विज्ञप्ति प्रकाशित करके, योरोपीय पोशाक 
पहनने की आज्ञा वापस ले ली, लड़कियों के स्कूल बन्द कर दिये, 
विदेशों में भेजो हुई लड़कियों फो वापस बुलाने तथा सैनिकों 
को पीरो का मुरीद बनने की आज्ञा देदी। क्लानून में शरियत 
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के अनुसार सुधार करने, स्त्रियों को परदे मे रहने, तथा मजलिस 
इन्तज़ामियामें मुल्लाओं का प्रभुत्व स्वीकार करने की अनुमति 
प्रदान करदी । परन्तु विद्रोह शांत नहीं हुआ। बच्चा-सक्का के नेद्त्व 
में, विद्रोही गढ़बड़ फरने लगे। अमानुज्ना अफगानिस्तान में ग्रह- 
कलद उपस्थित फरना नहीं चाइते थे, अतएव उन्होंने कांचुल का 
सिद्दासन छोड़ दिया । अमालुल्लां का पतन हुआं, प्रतिक्रिया- 
दियों की विजय हुईं। थोड़े समय के लिए अफगानिस्तान फिर 
अंधकार में दूब-गयां, और सुघार-आंन्दोज्नन को भयंकर, घक्का 
त्ञगा । 

डाकू बच्चा-सक्षा अधिक दिनों काबुल के राजसिंहासन पर 
न रहसका | जनरल नादिरशाह फ्रांस से लौटे, और उन्होंने 
अफगानिस्तान के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। बच्चा-सका 
से युद्ध करने से, ओर अफगानिस्तान पर अधिकार करने मे 
नादिरशाह् को त्रिटिश सरकार से बहुत सहायता मिल्नी थी। 
१,७५,००० पौंड तथा दस हज़ार राइफलो की जो सहायता अंप्रेज़ों 
ने दी थी, उससे द्वी नादिरशाह की विजय सम्भव दो सकी। 
अमीर नाद्रिशाह ने सिंहासन पर बेठने के उपरान्त अपनी 
स्थिति को दृद करने, और अफगानिस्तान की शक्ति को बढ़ाने 
की ओर अधिक ध्यान दिया । उनकी नीति अंग्रेजों से मैत्री 
बनाये रखने की ओर झुकी रही | यद्यपि अमानुल्ला का सुघार- 
आन्दोलन समाप्त हो गया, किन्तु जिस वृक्त का उन्होंने बीजारो- 
पण किया था, वह बिज्ञकुल नष्ट नहीं हुआ | कारण यह है कि 
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अफगानिस्तान पर, अपने पड़ौसी सोवियट रूस में रहने वाली 
मुस्लिम जातियों की, बोलशेविक क्रान्ति के उपरान्त होने वाली, 
कायापलट का बहुत प्रभाव पढ़ा था| 


यदि देखां जावे वो अफगानिस्तान में जो कुछ भी अर्वा- 
चीनता के चिह् दिखलाई देते हैं, और जो भी उन्नति हुई है, 
वह रूस की सहायता तथा सद्दानुभूति से ही हो सकी है। 
अफगानिस्तान ने सोवियट रूस से बहुत कुछ सीखा है । पड़ौस 
के प्रदेश तुर्किस्तान में, जहां अफग़ानों की ही मांति बहुत पिछड़ी 
जाति निवास करती थी, अफग़ानों के देखते-देखते उनकी कांवा- 
पक्षट द्वो गई। मुसक्षमातरों के इस पिछड़े प्रदेश में प्रजासत्तात्मक 
राज्य स्थापित हो गया है, जो स्वेच्छा से सोवियट यूनियन के 
अन्तगत रहते हैं । तुर्किस्तान की सब प्रकार से उन्नति की जा 
रही है, परन्तु थोरोपीय सभ्यता उस पर बल्-पूर्वक नहीं लादी 
जा रही है। इसका कारण यह है कि सोवियट रूप ने वहां के 
प्रदेशों की माध्यमिक युग की सभ्यता तथा उनके जातीय संगठन 
का मूल्य समझ लिया है। उसी के आधार पर शासन-विधान 
तैयार किया गया है। रूस ने उन प्रदेशों को खतंत्र कर दिया है, 
जो सभ्यता तथा जाति में रूस से भिन्न थे । इसका यह फन्न 
हुआ कि आंज बे जातिय्याँ स्ेच्छा से सोषियट यूलियन में सम्सि- 
लित हैं । जो लोग किसी दिन रूस के विरुद्ध विद्रोह करते, तथा 
उसके शत्रुओं का बल्न बढ़ाते थे, आज उसके सच्चे मित्र, और 
सहायक हैं। रूस ने एशिया में इस नीति को अपनाकर योरोप 
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के सांम्रा्यवादी राष्ट्रों की शक्ति को बहुत बढ़ा घक्षा पहुंचाया दै। 
बह अपनी मुसल्तिम प्रजा की सर्वोगीण उन्नति कर रहा है। 
तुर्किस्तान का शासन अधिकतर वहां के मुसलिम नागरिकों के 
द्वारा ही हो रद्द है। वहा प्रारम्मिकर शिक्षा का आन्दोलन तेली 
से चल रद्द है, प्रारम्भिक पाठशालाओ की शिक्षा पहले से बारह- 
गुनी अधिक हो गई है | श्रमजीवियों का एक कालेज स्थापित 
किया गया है, और ताशकंद मे एक विश्व-विद्यालय खोला गया 
है। रूसी भाषा राजकीय भाषा के पद से हृटतो जा रही है; उस 
का खांन देशी भाषा ले रही है। हां, अभी तक स्त्रियों की शिक्षा 
तथा उनकी उन्नति का अधिक काये नहीं होसका है। उद्योग घंपे, 
कृषि, तथा व्यापार की उन्नति वहां आश्चर्य जनक गति से द्ोरही है। 


अपने पढ़ौसी प्रदेश को इतनी शीघ्रता से उन्नति के पथ पर 
बोड़ते देखकर, शिक्षित अफगानो में भी अपने देश को उन्नत 
करने की भावना जागृत हुई। भाग्य-बश उस समय काबुल के 
राजसिधासन पर अमानुज्ला विशजमान थे । यद्यपि अमानुज्ना के 
पतन के उपरान्त सुधार- आन्दोलन थोड़े समय के लिए रुक गया, 
नादिरशाह के शासन-काज्ष में, तथा उनकी हत्या के उप- 
रान्त उनके पुत्र ज़द्दीर शाहके शांसन-काल् में, धीरे-धीरे अफगा- 
निस्‍्तान फिर सुधारों की ओर बढ़ रहा है; यद्यपि उसकी गति 
बहुत घीमी है । 


१६३३ में नादिरशाह की द॒त्या हुई, और जद्दीरशाह सिंद्यासन 
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पर बैठे | युवक जद्दीरशाद ने अपने चाचा सरदार मुदम्मद्‌ 
हुसेन खां को प्रधान मंत्री बनाया । वास्तव में यदि देखा जावे ठो 
प्रधान मंत्री ही अफगानिस्तान का क्ता-धर्ता है । मुहस्मदखां 
अत्यन्त चतुर राजनीतिज्ञ है, वह अफगानिस्तान पर किसी भी 
सामाज्यवादी शक्ति का प्रभाव जमने नहीं देना चाहता । 
नादिरशाह ने अपने शात्षन-कात्ष में अंग्रेज व्यवसायियों को 
कुछ सुविधाएं दी थीं, ओर खैबर रेजवे लाइन को काबुल तक ले 
जाने की अनुमति दी थी। किन्तु जद्दीरशाह के शासन-काल में 
अफगानिस्तान की नीति किसी भो साम्राज्यवादी देश को अधिक 
प्रोत्साइन देने की नहीं है। 


अफगांन सरकार ने एक अमरीकन कम्पनी को दक्षिण- 
पश्चिम प्रदेश में २,७०,००० ब्गे मील भूमि में तेल निकालने 
की सुविधा दी है | यह सुविधा ७५ बे के लिए दी गई है । 
दरान ने भी अमरीकन कंपनी को अपने पूर्वीय प्रदेश के 
तेज्ञ की खानों को खोदने की सुविधा दी है । इससे यह 
प्रतीत होता है. कि काबुल्न तथा तेहरान की सरकारें अंग्रेजों को 
सुविधाएं नहीं देना चाहती । अफगानिस्तान में हरी-रुद घाटी 
में तेल बहुतायत से पाया जाता है। उत्तर में तांबा, खुद काबुल 
के पास और धघोरबांद घाटी में कोयला, पंजेश्वर घाटी में चांदी, 
और कथारसी और परमात्न की खानों में लोहा भरा पड़ा है । 
परन्तु अफगानिस्तान के पास पूंजी नहीं है अतएवं उसे विदेशी 
पूंजी को आने देना होगा । तथापि अफगानिस्तान-सरक्ार इस 
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बात में बहुत सतक है कि उस पर किसी भी साम्नाब्यवादी राष्ट्र 
. का प्रभाव न होने पावे । यद्दी कारण है कि उसने तेल्न निकालने 
की सुविधा अंग्रेज़ी फन्‍्पनी कों न देकर अमरीकन . 
कम्पनी को दी । 


क्रमशः अफगानिस्तान में आधुनिक सुविधाएं उपल्व्ध की 
की जा रही हैं। काबुल और भारतवर्ष का तार तथा देलीफोन से 
सम्बन्ध दोगया है । अफगान सरकार वेतार के तार वाले 
( प॥7०॥७४४ ) स्टेशन बनवा रही है, इससे अफगानिस्तान का 
समरत संसार से सम्बन्ध स्थापित हो जाबेगा। 


एक वात और है, जो अफगानिस्तान के भविष्य पर 
गदरा असर ढालने वाली है। सन्‌ १६३७ सें टर्कों, ईरान, इराक 
तथा अफगानिस्वान में एक अनाक्रमण (7९०7-8.2878807) संधि 
हुई है। उधर सौदी अरब, इराक्त तथा यसन में एक प्रथक्‌ सम- 
मौता इसी आशय का हो चुका है। पान-अरब” शआन्दोलन चत्त 
ही रहा है, मित्र तथा सीरिया फो आंशिक स्वाधीनवा मित्र जाने 
के कारण इस आन्दोलन को ओर भी बल मिलेगा । इस सबका 
फल यह होगा कि निकट भविष्य में एशिया के मुस्लिम राष्ट्रों का 
अत्यन्द सुद्दद संगठन खड़ा हो जावेगा । पान-अरब” आन्दोलन 
का उद्देश्य पूरा होने वाज्ा है। ऐसी दशा से जब अफगानिस्तान 
अधिक उन्नत भुस्लिम राष्ट्रों के सम्पर्क सें आजाबेगा, तथा 
योरोपीय साज्नाज्यवाद के चंगुल से बचने के दिए उसे उन राष्ट्रों 
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के सहयोग की आवश्यकता होगी, तव अफगानिस्तान का ढॉँचा 
और भी तैजी से बदल जावेगा। मविष्य में अफगानों में राष्ट्रीय 
भावना का अधिक विकास द्ोगा, और पूर्वीय राष्ट्रों से राज- 
मैविक सहयोग पाकर वे अपनी शक्ति बढ़ा सकेंगे इसमें फोई 
संदेह नहीं। शुभम्‌ | 
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